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प्रस्तावना 


इन पाठ्यपुस्तक में शिक्ता-विभाग द्वारा निधौरित पाल्य 


क्रम तथा उसके उरेश्य को ध्यान में रख कर पाठं का सङ्कलन 
किया गया है। 


१--पाल्य-क्रम मे दिये हुए प्रायः समस्त विषयों पर चुनी 
इई गद श्रौर पद्य रचन देने का उद्योग किया गया है । 

२--पाठों के चुनाव मे विधार्थियों की श्रायु ओर उनके 
शब्द्‌-ज्ञान का विशेष ध्यान रक्खा गया है । 

३-पाटों के चुनाव मे यह्‌ भी ध्यान रक्खा गया दै कि 
हिन्दी के समस्त प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाओं का सवेश दहो 
जाय, जिससे बालकों के सामने शैली की दृष्टि से आदश 
गद्य श्रौर पद्य उपस्थित हो सके । 

४-सातवीं ओर आटवी कन्लाश्रो की पुस्तकों मे लेखकों 
तथा उनकी रचनाश्नं के परिचय बहुत ध्यान से लिखे. गगरे हँ । 
उनकी सामग्री इस ठज्ग से लिखी गई है कि समस्त. -आवश्यक 
बातों का समबेश हो जाय, साथ ही अगे जानने के लिए बालकों 
के हृद्य में उत्सुकता उत्पन्न हो जाय । # , 

५--इनमे लब्धप्रतिष्ठ हिन्दी लेखकों $ चित्र.भी. दिए गए 
है । पाठो के विषयो से सम्बन्ध रखने वाले भीभकाफी चित्र दिए 
गये है । इनका चुनाव भी बालको के ज्ञान-वधेन तथा श्चावश्य- 
कताच्नों को ध्यानमें रव कर क्रियागयाहै। 
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६-प्रत्येक पाठ के श्रभ्यास शो अधिक से श्रधिक उपयोगी 
चनाने कै लिप्‌ पूर्णं उ्योग किया गया है । 

रभ्वा मे नीच लिखे ढेद्ध की सामग्री है :~ 

क--पाठ स मम्बन्ध रखने बले फु पसे प्रश्न जो पार को 
दरदयद्नम करन में सहायक दा । 

ख-पाठ के विपय से सम्बन्ध रखने वाले ऊद रेसे प्रश्न, 
जा बालको के साधारण जान को वदने मे सहायक हदो | 

गक देस प्रन दविण्गष्‌ है, जो बालको को स्वतन्त्रता- 
पर्वकः निद्रिष्ट यिषय पर सोचने को उत्तेजित करर । 

घ-भापा पर श्रयिकार कराने के लिए मिलते-जुलते शन्नो 
को सूची, अुदावर, शब्दो का वाक्यो मे प्रयोग श्रादि श्रनेक 
प्रर कप्र्न का समायेश करिया गयादहै। 

इ--ज्याकरण् का जान पुष्ट करने के उदेश्य स समास, 
पट्ञ्याग््या, वाक्य-विग्रह श्चादि विपयो पर प्रश्नो के रूप में 
बरहुत-मी मामम्री दी गह द । 

च--पुम्तका के व्योरम्भमे पल्यक्रममे दिए हुए चिषपयो 
क श््रनुसारपायोकीसूचीभी दे दी गह दै। उससे शिन्नक 
पाय्य-क्रम के उदेश्यभ्नथा पाठां के चुना के सिद्धान्त को सम 
सगे । 

विष्वा ह कि इन पाघ्य-पुस्तकों को विद्यार्थी नथा रित्तक 
दनि स श्राफपंक नथा उपयोगी पायेगे । 


[क 
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लंदन का इटिश स्यूजियम ; पालतू पशु शरोर पकती , लंदन 
शहर का वैन ; नाइ का युद्ध ; युद्ध की उत्तेजना ; वाघ 
से भिडन्त ; आगरे का किला । 
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साहित्य-दिवाकर 
चौथा भाग 


। १-अशिकतित का हृदय 
(लेखक विश्वम्भरनाथ शमां “कौशिक') 

[कशिकजी कानपुर क रहने वाले है । श्राप हिन्दी के सुभ्रसिद्ध 
कहानी-लेखक हँ । आपकी कदानिर्यो बडे रद्र श्रौर प्रेम से पदी जाती 
हैँ । ्रापकी भाषा बड़ी ही सरल श्नौर सुदावरेदार होती है! श्रापकी 
शैली भी बहुत ही मावपूरणं श्नौर हदय को प्रभावितं करने वाली है । 
श्रापकी कहानियो बहुधा मासिक-पत्निका्ो मे निकला करती हे 1 
श्ित्रशएलाः नामक पुस्तक मेँ श्रापकी छोरी-छोटी कहानियों का बहुत ही 

¢ अच्छा संह प्रकाशित इश्रा है ।] 


[१] 
चूदा मनोहरसिह विनीत भाव से वोला--“सरकार च्रभी 
तो मेरे पास रूपए है नहीं, होते तो दे देता, ऋणएकापाप तो 
देने दी से कटेगा । फिर, आपके रुपए को कोड जोखिम नहीं । 
मेरा नीम का पेड गिरीं धरा इु्ा है । बह पेड़ ङ न दोग, 


( २ ) 


नो पचीस-तीस रुपए का होगा । इतना पुराना पेड गोवि भर मे 
दूसरा न्दी 1 

ठाङ्कर शिवपालसिह बोले-“डद्‌ साल का व्याज मिला कर 
२५) होते है । यह रुपया श्रदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा 
पेड कटवा लगे 1” 

मनोहरसिह ऊच घवरा कर बोला-'“खरे सरकार रेसा 
श्ंधेर न कीजिएगा, पेड़ न कटवाइएगा । रूपया मै देही दृंगा, 
यदिनभीदेसक्रूगा तोपेड आपका हो जायगा | पर मेरे उपर 
इतनी दया कीजिषएगा कि उसे कटवादएगा नहीं । 

ठाङ्कर शिवपालसिह युसकरा कर बोले-- “मनोहर, तुम, 
सठिया गए हो, तभी तो एेसी उल-जलूल वाते करते हो । भला 
पेड़ कटाया न जायगा, तो हमारे रुपए कैसे निकलेगे 

मनोहरसिह वोला- “अन्नदाता, श्रापके रुपए जरो तक 
ह्यगा, मेँदेदही दगा ।" 

ठाकुर-““्च्छा अव ठीक ठीक वताश्रो कि रुपए कव तक 
दे दोगे 

मनोहर-ङ् देर सोच कर वोला- “एक सप्राह मे अवश्य 
दे दूंगा) 

ठङ्कर-“च्छा स्वीकार है । एक सप्ताह मे दे देना, नदीं 
तो फिर पेड़ हमारा हो जायगा । हमारी जो इच्छा होगी, वह 
करेगे-- चाहे कटा्वेगे चाहे रक्खेगे 1 

मनोहर--“र चादे जो कीजिएगा, उसे कटवादएगा नर्द, 
इतनी श्ापसे प्राना है 1 ` 

रङ्कर--“खैर, हमारा जो जी चादेगा करगे, तुम्दे फिर 
कृं कहने ऋ अधिकार नहीं रहेगा 12 - 


र 


(३ ) 
२ 

मनोहरसिह की श्राय ५५ वषे के लगभग है । अपनी जवानी 
उसने फज मे ज्यतीत की थी । इस समय वह संसार में श्रङ़ला 
है । उसके परिवार में कोई नहीं । गोँव में दो एक दूर के रिश्ते- 
दार रहते है, उन्हीं के यदहो अपना भोजन वनवा लेता है । कदीं 
ता है, न जाता है । दिन-रात अपने दटे-फूटे मकान मे पड़ा 
इश्वर-भजन किया करता दै । 

एक वपे पूवे उसे छुं खेती कराने की सनक सवार हई 
थी । उसने ठार शिवपालसिह की ङ भूमि लगान पर लेकर 
खेती कराई भी थी । पर उसके दुर्भाग्य से उस साल चनाब्रृष्टि 
के कारण छच् पैदावार न इई । ठाकर शिवपालसिह का लगान 
न पर्वा । मनो्रसिह को जो छु रपेशन मिलती थौ, बह 
उसके भोजन-वस्न भर को ही होती थी । अन्त मे जव ठाङ्कर 
साहब को लगान न मिला, तो उन्होने उसका एक नीम का वृन्त 
जो उसकी मोपडी के द्वार पर लगा था, गिरवीं रख लिया । यह 
नीम का चर्त बहुत पुराना था च्ओर उसके पिताकेहाथ का 
लगाया ह्ा था । 

मनोरसिह को एक सप्ताह का अवकाश दिया गया । उसने 
बहुत कुच दौड़ धूप की, दो चार च्रादभिर्यो से कजं माँगा! प्र 
किसी ने उसे रुपए न दिए । लोगो ने सोचा बुद्ध आदमी दहै, न 
जाने कव दुलक जाय । ठेस दशा मे रुपया किससे वसूल 
होगा ? मनोहर चारों अरस हताशदीकर बेढठरहा, श्रौर 
धड्कते हए हृदय से सप्राह ज्यतीत होने की राह देखने लगा । 

दोपहर का समय है ! मनोहरसिह एक चारपाई पर नीम के 
नीचे लेटा हुमा है । नीम की शीतल वायु के मोको से उसे वड़ा 
सुख मिल रहा है। वह पड्ा-पड़ा सोच रहा है किं परसो तक यदि 
रुपए न पहुचेगे, तो ठाङ्कर साहब इस पेड को कटवा उालेगे । 
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यह पेढ्‌ मेरे पिता के हाथ का _लगाया हु ह । सुमे रौर मेरे 
परिवार को दतून श्रौर छाया देता रहा है । इसको ठाङ्कर साहव 
कटवा ङ्गे । 


यह्‌ बिचार मनोहरसिंह को एेसा दुःखदा प्रतीत हुश्रा कि 
वह चारपाई पर उठ कर वैठ गया श्रौर वक्त की चर यु'ह करके 
चोलां “यदि संसारम किसीनेमेरा साथदियादहै तो तूने! 
अव भी मेरी ओंखोंकेश्रगे वह्‌ दृश्य श्राजाता दहै, जव मेरे 
पिता तुके सींचा करते थे | तू उस समय विलक्रल बच्चा था। 
र्मे तेरे लिए तालाव से पानी भर कर लाया करता था । पिता 
कहा करते य~ वेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी दै। 
इससे जव-जव तु श्रौर तेरे बाल-वचचो को सुख पर्हुचेगा. तव- 
तव मेरी याद्‌ श्रावेगी ।' पिता का देहांत हए चालीस वषे ठ्यतीत 
हो गए । उनके कहने के अनुसार, तू सदेव उनकी कीतिं का 
स्मरण कराता रहा, श्रौर जव तक्र रहेगा, उनकी याद्‌ दिलाता 
रहेगा । सुभे वह दिन चच्छी तरह याद्‌ है, जव मँ ्रपने भित्र 
सित तेरी डालियो पर चदु कर खेला करता था । इस समय 
संसारमेतूही एक मेरा पुराना भित्रहै। तुभे वह्‌ दुष्ट काटना 
चाहता है । दौ, करेगा क्यों नदीं । देखू कैसे काटता है 1 
उसी समय उधर से एक पन्द्रह-सोलह वप का लङ्का निकला 
चरद्ध मनोहर को वड्वड़ाते देख उसने पृष्ा--“चाचा, किससे 
चाति करते दो ? यर्टो तो कोड है भी नदीं ।" 


चूडढे ने चौक कर लड़के की ओर देखा, चोर का--“क्या 
वेटा तेजा, अपने कम से वाते कर रहा हू । ठाकुर शिवपाल- 
सिह के मुक पर कुचं रुपए चाहिए । तुभे तो वेटा मालूम ही है 
पारसाल खेतों मँ एक दाना भी नदीं हुश्रा । होता, तो क्यामेँ 
उनका लगान रख लेता ? च्व वह कहते द, लगान के रुपए दो 
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नदीं पेड़ कटवा लगे । इस पेड को कटवा ज्तेगे, जो मेरे बाप के 
हाथ का लगाया हआ है । यह्‌ बात तो देखो । समय का फेर है, 
जो आज ठेसी-देसी बतं सुननी पडती है । बेटा, जैने सारी उमर 
फोज मे बिताई है) बड़ी-बड़ी लड़ाइयों चौर मैदान देखे है । 
यह्‌ बेचारे है किस खेत की मूली ? आज मेरे शरोर म बल होता 
तो मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ठेसा कहते । मु "ह नोच लेता । 
मैने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी है । बड़े-बड़े साहव 
बहादुयों से लड़ पड़ता था । यह्‌ बेचारे हैँ क्या १ बड़ ठाङ्कर की 
दुम बने धूमते है । मँ सच कहता हूँ कि अभी इस गोव के डोडि 
पर गोली चलने लगे तो ठाङ्कर साहब का कहीं पता न लगे । 
मैनेतो तोपकेमुह पर डट कर बंदूक चलाई है । पर बेटा, 
समय सब छकरा लेता है । जिन्होने कभी तोप की सूरत भो 
नहीं देखी वह वीर श्रौर ठाज्कर बने धूमते है । हमे अखं दिखाते 
है कि रुपए दो, नहीं पेड कटवा लेंगे देखें कैसे पेड़ कटवाति है । 
लाख बुड्ढा हूं पर अवभो चारद्धःके ज्तिए बहुतरं । जब 
तलवार लेकर ट जागा, तो भागते दी दिखलाई पड़ंगे ! ओर 
बेटा, सो बात की एक बात तो यह है किं मुभे तो अव मरनादी 
है, चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी-बड़ी लङाइयो से जोता 
लोट श्राया । समभूरगा; यह भी एक लडाई ही है । अव इस 
लङा मे मेरा रंत है । पर इतना समम रखना कि मेरे जोते जी 
इस पेड को डाल भी कोई काटने नदीं पावेगा । उनक्रा रुपया गले 
बराबर है । भगवान्‌ जाने, मेरे पास द्योता तो मेदे देता। नदीं 
है, तो कयां किया जाय ? पर यह भी नदी हौ सकता कि ठाङ्ुर 
साहब मेरा पेड़ कटवा लें रौर जै वैठे डुकुर-दुकुर देखा कलं ।” 
तेजा बोला--“व्वाचा, जने भी दो, इन बातो में स्या रक्वा 
हि ? पेड़ कटवाने कहते है, काट लेने दो । इस पेड मेँ तुम्हार 
रक्खादहीक्याहै?पेडतोनित्यही कटा करते है | 
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मनोहरसिह विगड़ कर बोला-“्राखिर ल्के दी हो न ! 
अरे वेटा यह पेड़ ठेसा वैसा नहीं है । यह पेड मेरे भाई के वरावर 
है । म इसे सगा भाद समता हूं । यह मेरे पिताके हदाथका 
लगाया हुश्ना है । किसी शच्रौर के हाथ का नहीं । जव मँ तुमसे 
भी छोटा था, तव से इसका अर मेरा साथ है । मै बरसों इस 
पर खेला ह, वरसो इसकी मीटी-मीठी निवौलिर्यो खाई है । 
इसकी दतून राज तक करता ह । गोव मे सेकड़ो पेड़ है; पर 
सुभ से कसमले लो जो मैने कभी उनकी एक पत्ती मी हुई हो । 
जव मेरे घर में च्राप ही इतना वडा पेड खड़ा हुत्रा है, तव सुमे 
दूसरे पेड मे दाथ लगाने की क्या पड़ी है, दूसरे, युमे किसी 
छोर पेड की दतून अच्छी दी नहीं लगती । 

तेजा वोला-“्चाचा विना रुपए दिए तो यह पेड़ वच नही 
सकता ।7 

मनोदर-“बेटा, ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तों 
मँ ्राजदी दे देता । पर क्या करं लाचार हूं । मेरे घर में कोई 
एेसी चीज भी नीं जो वेचकरदे दू । मुभे ्ापदही इस बात का 
वड़ा दुःख है । गोवि भर में घूम आया, किसी ने उधार न दिए । 
क्या कर ? वेटा तेजा, सच जानना, जो यह पेड़ कट गया, तो 
मुभे वड़ा दुःख होगा, मेरा बुढापा बिगड़ जायगा । अभी तक 
मे कोई दुःख नहीं था, खाता था, ईश्वर-भजन करता थाः 
पर अव घोर दुःख हो जायगा }” 

यह कद्‌ कर वृद्ध मनोदरसिह ने ओ्ओखो मे श्रोसू भर लिए । 

तेजा बुद्ध मनोद्रसिह का कष्ट देख सुन कर वडा दुखी 
इुच्मा । तेजासिद् गोच के एक प्रतिष्ठित किसान का लङ्का था | 
उसका पिता डेदृन्दो सौ वीपे भूमि की खेती कराता था। 
मनोहरसिह्‌ को तेजासिंह चाचा कहता था । 
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तेजा ने कहा--“ चाचा, बापू से यह हाल कहा है 7" 

मनोदर--“सव से कह चुका बेटा । तेरा बापू तो तरव वडा 
आदमी हो गया है । चह मेरे जैत गररोबो की बात क्यों सुनने 
लगा? एक जमाना था, जब वह दिन-दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा 
रहता था । घर मैं लडाई हतो थी, तो मेरे ही यद्यो भाग शाता 
था, चौर दो-दो तोन-तोन दिन तक बना रहचा था । वही तुम्हारा 
चापू अव सीधे बात नहीं करता। इसी से कहता ह, समय कीं 
बात है} 

तेजा ने पू्धा- “कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है ¢ 

मनोहर “पचस रुपए देने पड़गे 

तेजा--“पचीसं तो बहुत है चाचा 1 

मनोदर-- “पास नही है तो बहुत ह । होते, तो थोड़े थे ।” 

तेजा-' दसपच की बातदहोतीतोर्मै ही कदींसे ला देता" 

मनोहर“, ईश्वर तुभे चिरंजीव रक्ले । तूने एक बात 
तो कही । गोँव वालोने तो इतना भी नदीं कदा । खेर देखा 
जायगा । पर इतना तू याद रखना रि मेरे जीते जी इस पेड को 
कौर हाथ नदीं लगाने पायेगा ।» 

एक सप्राह बीत गया । ्राज आआठवों दिन दहै । मनोहरसिद 
रपयों का प्रच॑ध नहीं कर सका 1 वह समम गया करि श्रव पेड़ 
का वचना कठिन है । पर साथ दही वह वह भी निधित कर 
चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको नदीं काट सकता । 
उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी ओर साफ करकं रख 
ली थो। अव्र वह दहर समय पेड के नीचेही पडा रहता था 
तलवार सिरहाने रश्खी रहती थी । 

आठवें दिन दोपहर के समय शिवपालसिह ने मनोहरसिह 
को बुलवाया । मनोहरसिह तलवार बगल में दावे अकड्ता हुश्रा 
उाङ्कर साहब के सामने पर्हुचा | 
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शिवपालसिह चौर उनके पास वैठे हए लोग बुड्ढे की इस 
मज-धज् को देख कर मुसकराए 1 शिवपाल ने कहा-“सुनते दो 
मनोदरसिह, एक सप्राह वीत गया, अव पेड हमारा हो गया । 
त्राज हम उसको कटाई शुरू कराते है ।“ 


मनोहर-“रापको अधिकार है! मुके रुपया मिलता तो दे 
ही देता। अर श्रवभी यदिमिल जायगातोदे दूगा। मेरी 
नीयत मे वेईमानी नहीं है। मै फोजमे राह वेहेमानीका नाम 
नही जानता । 

शिवपाल--“तो अव हम उसे कटवाल न? 

मनोदर-श्यह र्म कैसे कहू; ्रापका जो जी चष, 
कीजिए 1 

यह कह कर मनोहरसिह उसी प्रकार अकड़ता हु्रा ठङ्कर 
शिवपानरसिंह के सामने से चला आया श्रौर पने पेड फे नीचे 
चारपाई पर आकर चैठ गया । 


द्वापर ढलने पर चार्पोच आदमी कुल्दाडियों लेकर श्राते 
हए दिखलाई पडे । मनोहरसिंह कट म्यान से तलवार निकाल 
डट कर खडा हदो गया ओर ललकार कर वोला--“संभल कर 
आगे वदना 1 जो क्रिमी ने पेड मे कुल्हाड़ी लगाई, तो उसकी 
स्रौर अपनी जान एक कर दगा ।* 

मजदूर बुड्ढे की ललकार सुन ओर तलवार देख कर भाग 
खडे हुए । 

जव शिवपालसिह्‌ को चह वात मालूम हदे, तच पहले तो 
चह वहत हेते, परन्तु पीले सोच कर उनका चेहरा क्रोध के मारे 
लान हा गया । वह वोले-“इस बुडढे छी शामत्त आड ह । 
हमारा माल है, हम चाहे काटे चादे रक्ं, वद कौन होता दै ? 
चलो नो मेरे साथ, देखू वह स्या करता दै {7 
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शिवपालसिह मजदूर तथा दो लट्ठबन्द्‌ आदमियों को लेकर 

पचे । उन्हें आते देख चुड्ढा फिर तलवार निकाल कर खड़ा 
हो गया । 

शिवपालसिह उसके सामने प्हुच कर बोले- “क्यो मनोहर 
यह्‌ क्या बात है ? 
ह मनोहरसिह बोला--“वात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे 
कोड हाथ नहीं लगा सकता । यह सै जानता ह कि अव पेड 
आपका है; मगर यह होने परमभी मैँइसे कटता हुश्रा नहीं 
देख सकता 1” 

शिवपालसिंह-““पर हम तो इसे केटवाये चिना न मानेगे 1" 

मनोहरसिह को भी कोध आ गया । वह बोला--“ठाङ्घुर 
साहब जो श्राप सच्चे बहादुर है तो इस पेड़ को कटवाल । जो 
मँ असली उङ्क हँगा तो इसे न कटने दगा ।" 

ठाज्कर शिवपालसिह अपने आरादमियों से बोले-“देखते क्या 
हो ? इस बुडढे को पकड़ लो श्रौर पेड काटना शुरू कर दो ।” 

ठीक उसी समय तेजासिंह दौडता हुश्ा आया ओर मनोहरः 
सिह को ऊु॒रुपए देकर बोला-^लो चाचा ये रुपए ; अब 
तुम्हारा पेड बच गया । 

मनोहरर्सिंह ने रूपए गिन कर ठाकर शिवपालसिह से 
पू्या--कदिए ठाकर साहब रुपए लेना हो तोये हासिर है 
रौर जो पेड़ करवाना हो, तो आगे बदिये \” 

ठाङ्कर- “रुपए अव हम नहीं ले सकते । रुपए देने की 
मियाद बीत गई । अब तो पेड़ कटेगा ।” 

मनोहरसिंह अकड़ कर॒ बोला--“ठीक है, अव माल 
इचा कि आप केवल युम दुःख पटंचाने के लिए पेड कटवा 
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रहे हँ । अच्छा, कटवा्ए । यमे भी देखना है, आप किस 
ऋरह पेड़ कटवाति है । 

इतनी दही देर मे गोवि भर मे यदह खवर पौल गई कि 
रिवपालसिंह मनोहरसिह का पेड़ कटवाते है ; पर मनोदरसिह 
तलवार खीचे खड़ादहै; किसी को पेड के पास जाने नहीं 
देता ! यद्‌ खवर फलते ही गोवि भर जमा हो गया । 

गोवि के दो-च।र प्रतिष्टित आदमियो ने मनोहरसिह से 
धूढा-- “क्या वात है मनोदरसिद् 

मनोहरसिंह सव दाल कह कर॒ वोला--“्घे रुपए देता 
ह, ठाकर नदीं लेते) कते है, कल तक मियाद्‌ थी, अवतो 
येड़ कटेगा । 

शिवपालसिदह बोले--““कल तक यह रुपए दे देता, तो 
पेड़ पर हमारा कोई अधिकारन दोता। रव उस पर हमारा 
पूरा श्रधिकार है । हम पेड़ अवश्य कटवार्गे ।* 

एक व्यक्ति वोला--“जव कल तक उसे पास रुपए 
नहीं थे, तो श्राज करटो से गए? 

शिवपालसिह का एक आदमी वोला--^“तेजा ने अभी 
लाकर दिए है । 

गोवि बालो के साथतेजाका पिताभी श्रायाथा। उसने 
यह्‌ सुन कर तेजा को पकड़ा, श्रीर कदाः-^्क्योरे, तूने दही 
रुपए चुराए थे ? मेनि गोपदरका पूष्धातो तीन तेरह वकने 
लगा था । 

इसके वाद्‌ मनोहरसिह से कदा--“मनोंहर, ये रुपए तेजा 
मेरी सन्दूक से चुरा लाया है । ये रुपए मेरे है । 

मनोर रुप फेंक कर वेला-- न्तरे है तो लेजा । मैने तेरे 
लड़के से रुपए नहीं मोगि ये 1 
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फिर मनोहरसिदह ने तेजा से कहा-“वेटा, तूने यह बुरा 
काम क्रिया ! चोरी की! राम-राम ! बुदढ्पि में मेरी नाक काटने 
काकामकियाथा। ये लोग समभभेगे, मेनेहो चुराने के लिए 
तुकसे कहा होगा 1” 

तेजा बाला--““्वाचा मँ गंगा उठा कर कहता हू कि तुमने 
सुभसे रुपए मोँगि तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर 
की वात है।' 

शिवपालरसिंह ने ख कर कहा-“क्यो मनोहर, अव 
रुपए को है ! लानो, रुपए दही लाश्रो। मेँ रुपए लेने को 
तैयार हूं । अवयातोच्रभीरुपएदे दो, या सामने से हट 
जाश्रो । गडा करने से कोई लाभ नहीं दोगा 1" 


मनोहरसिंह बेला--““ठाङ्कर साहब, इन सव बातो से क्या 
फ्रायदा ? रुपए मेरे पास नदीं है, लेकिन पेड मेँ काटने नहीं 
दुगा 1" , 
शिवपालसिह उपस्थित लोगो से बेले--““आप लोग इस 
चातका देखिए श्रौर न्याय कीजिए । मियाद्‌ कल तक की 
थी, मै आज भी रुपए लेनेकोा तैयार हूं। अव मेरा अपराध 
नहीं, यह बुड्ढा व्यथ फगङा कर रहा है ।* 

तेजासिंह यह सुनते ही आगे वदा शरोर अपनी उंगली से 
सेने की अगूटी उतार कर शिवपाल्सिंह से बेला--“ठाक्कर 
साहब, यह अंगूटी एक तोले की है, आपके रुपए इससे निकल 
आवेगे । आप यह अंगूटी ले जाइए । इस अंगूठी पर बापू का 
कई अधिकार नहीं । यह अओगूटी मुभे मेरी नानी ने दी थी 1 

सब लोग लड़के की बात सुन कर दंग रह गए । यह देख कर 
तेजासिह का पिता च्रागे बढा रौर बेला--“टाङ्कर साव, 
लीजिए ये पचीस रुपए ओर इस पेड के छोड दीजिए । आप 


( १२) 


अभी कह चुके है कि रुपए मिल जाये तो पेड छोड देँगे ! अतएव 
श्मपने वचन का पालन कीजिए ।» 

ठाङ्कर साहव के चेहरे का रंग उड्‌ गया । उन्हें विश्वास हो 
गया था कि अव मनोहरसिंह के रुपए मिलना श्रसम्भव है । 
इसी से केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार 
किया था । श्रव वह्‌ छद न कह सकफ ¡ कारण, उन्होने पचीस- 
तीस आद्मियो के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया चा । 
वह रुपए लेकर चुपचाप चले ग्‌ । 

ठाकुर सादव के चते जाने के वाद्‌ मनोहरसिंद ने तेजा ओ 
बुला कर द्वाती से लगाया श्रोर कदा--ध्वेटा, इस पेड को तूने 
दी बचाया, श्रतएव मेँ तुभी को यद पेड देता हूँ । सुभे विश्वास 
दा गया कि मेरे पचे इस पेड़ की तू पूरी रक्ता कर सकेगा 1” 

तेजा से यह कह कर उसने उपस्थित लोगो से कदा- 
“भादयो, मै तुम सव के सामने यह्‌ पेड़ तेजार्सिंह का देता ह| 
तेजा के द्योड़ कर इस पर किमी का करई अधिक्रार न रहेगा ।* 

फिर तलवार स्यान मे रखते हुए श्राप दी आप कहा “पर 
मेरे जीते जी काईपेडमे दाथ नदी लगा सकता था, अपनी 
चीर उसकी जान एक कर देता । मेनिफ्रीजमे नौकरी कोरहै। 
वड़ी लडाश्यो जीती हैँ । यह बेचारे ह क्या चोज ? 


प्र ओर अभ्यास 
१--नीचे लिखे युहाचरो का ग्रयोग करोः- 
सनक सवार होना; पाप करना; श्रखिं दिखाना; सी वात की पक 
चात्त; नाक पर मक्खी न बैठने देना ! 
२--मनोहरर्सिंह को पेद करवाने मं श्यो श्रापत्ति थी ? 
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३--तेनाखिह क व्यवहार से उसका केसा शखरिन्न व्यक्त होता हं १ उसङे 
तथा उसके पिता के हृदय की तुलना करो । 

४--यदि तुम उङ्कर शिवपालसिंह के स्थान पर होते तो मनोहरसिं् कै 
साथ कैसा व्यवहार करते ? 

+--मनोहरसिंह ने इक्त को सम्बोधन कर जो भाव व्यक्तं किया, उसे 
संेप में लिखो । 

&--इतना सम रखना कि मेरे जीते जी- इस; पेड की एक# 
डाल भी कोद काटने नहीं पाएगा ।' इस वाक्य मे पुष्पांकित 
शब्दों की पद्व्धाख्या करो । 


२--सुदामा-चरिन्न 
(लेखक--श्रीनरोत्तमदास) 

[जिस प्रकार हिन्दी के अन्य प्राचीन महाकविर्यो का विस्त वृत्तान्त 
अक्तात है, उसी प्रकार नरोत्तमदासजी का भी चिस्तृत दृततान्त अलात है । 
कूब जन्म हुश्च था, कहो जन्म इुश्या था, कौन माता-पिता थे, इन सव 
वातो का ठीक~दीक पता नहीं चलता ! केवल जन-श्रुति के आ्राधार पर 
रेसा प्रसिद्ध है किं श्राप जाति के बाह्यण थे श्रौर श्चाप्का जन्म जिला 
सीतापुर के बाढी गोच में इश्रा था । श्राप के रचे हए अरन्थो मे सुढामा- 
चरित्र वहत ही प्रसिद्ध है । उसी में से यह अंश लिया गया है || 
खी- 

लोचन कमल दुख-मोचन तिलक भाल, 

मनिमय कुण्डल युङ्कद धरे माथ है । 
ओद पीत बसन गरे" भो वैजयन्ती माल, 
¦, सख चक्र गदा श्नौर पद्म लिए दाथ है । 
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नरोत्तम कटै सुभ रूप संदीपनश के, 

तुमही कहौ हम वे पदैया एक साथ है । 
दारिका के गए दूर दारिद्‌ करेगे पिय; 

दारिका के नाथ वै श्रनाथन के नाथ दहै ॥ 


सुदामा- 


सिच्छक हौं सिगरे जग को तिय! 

ताको कहा अव देति है सिच्छा। 
जा तप कै परलोक युधारत, 

सम्पति की तिनके नदीं इच्छा) 
मैरे दिए इरि के पद्-पंकज, 

वार हजार लै देखु षरिच्छा। 
श्नौरनि को धन चाहिए वावरि, 

वोभिन को धन केवल भिच्छा॥ 


स्नी-- 


करोदों सर्वो जुरतो भरि पेट, 

न चाहति दों दधि दृध मिठौती। 
सीत वितीत भयो सिसियातर्हिः 

हँ हटती पै वुम्दे न दठौतती ॥ 
जो जनती न दहित हरि सा, 

तो मे काहे को द्वारिका ठेलि पठौती । 
या घर ते न गयौ कर्वः 


पिय फूटो तवा अरु ट्टी कटौती ॥ 


ते ता कही नीकी, सुन वात दहितही की, 

यह्‌ रीति मित्र की नित प्रीति सरसादए । 
चित्त के मिले ते वित्त चाहिए परसपर, 

मित्रकेजो जेंदये तो श्रापहू जिमादइए ॥ 


ख॒द्रामा- 





` प्ण श्रौर सुदामा के युर । 
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वे है महाराज जोरि बैठत समाज मूष, 
तहँ यहि रूप जाय कहा सक्कुचाईए । 
दुख खख सब द्नि काटे हौ बनेगी भूलि, 


बिपति परे पै द्वार भित्र केन जाइए ॥ 
ख्ी- 
विप्र के भगत हरि जगत-बिदित बंधु 
लेत सबही की सुधि एेसे महादानि है । 


पदे एक [चटसार, कही तुम कैयौ बार, 
लोचन श्पार वै तुम्हें न पिचानि है ॥ 
एकर दीनवंघु छृपासिघु फेर गुरबंधु, 
तुम सम कौन दोन जाको जिय जानि है, 
नाम लेत चौशुनी, गये तो द्वार सौगुनी, 
निलोकत सहस गुनी प्रीति प्रु मानि है ॥ 
स॒दामा- 
दारिका जाह ज्‌ ; दारिका जाहु जू; 
्राटहू जाम यही भक तेरे। 
जौनकहौ करिएतो बजी दुख, 
जावै कौ अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खड़े प्रथु क छंडिया, 
जरह भूपति जान न पावत नेरे । 
पोच सुपारी विचारुतू देखि कै, 
भेट कोचारन चामर मेरे ॥ 
यह्‌ सुनि के तिय हषं सो, गई परोसिन पास । 
पाव सेर चामर लिए, आई सहित हलास ॥ 


------~-- 
न ~ ~~~ ~ ~-~~ ~~~ 


{ पाड्णला 
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सिद्ध करौ गनपति सुभिरि, बोधि दुपटियां खूट^< । 
चले जाह तेहि मारगर्हि, मोगत वाली बूट ॥ 
[ सुदामा द्वारिकापुरी मे भवेश करते हें रीर चकित हो 
इधर-उधर देखते है । ] 
दृष्टि चकर्चधि गई देख सव सुवरन मई, 
एक ते सरस एक द्वारिका के भौन है । 
पे चिन कोड कँ काहू सो न करै बात , 
देवता से ठौठे सव साधि साधि मौन दहै ।॥ 
देखत खदामां धाय पुरजन गहै पाय; 
छपा करि कटो को कीनो चिप्र गोन है । 
धीरज अधीर के, हरन पर पीर के, 
वताच्मो बलवीर कर रे ! भौन यद्यो कोन रै ॥ 
द्वारपाल चलि तर्हे गयो, जरो छृष्ण जदुराय । 
दाथ जोरि ठाढो भयो, बोल्यो सीस नवाय ॥ 
द्वारपाल- 
सीस पगा न कग तनमे भ्रु, 
जाने को आहि वसै केहि भामा । 
धोती फटी-सी लटी दुपटी अस; 
पय उपानह की नहिं सामा। 
द्वार खडो द्विज दुनैल देखि, 
रद्यो चकि सो वसुधा अभिरामा । 
दीनदयालु को पृष्धत धाम, 
वतावत च्रपुनो नाम सुदामा ॥ 
रपाल के सुख से सुटामा का नाम सुन कर श्रीछष्णजी दौड कर 
द्वार पर श्राते ह श्रौर चदे प्रेम से सुटामा को गले लगा कर मिलते दै 


कोने म 1 1 गेट; जी की वाल 1 { चने के कच्चे होले । ९ श्रंगरला । 
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मिल चुकने परं उन महल मे ज्ञे जाकर भणि-जदित् सुवणं की 
चौकी पर वैठाते है । ] 
श्ीह्ष्ण-- 
एेसे विदाल विचायन सो भए, 
कंटक-जाल लगे पुनि जोए। 
हाय महा दुख पायो सखा, 
तुम आये इतै न किते दिन खोए ॥ 
देखि खदामा की दीन दशा, 
करुना करिके करुनानिधि रोए । 
पानी परात को हाथ छु नदि, 
नैनन क जलसें पग धोए ॥ 


प्रश्न ओर अभ्यास 
१-ङष्ण श्रौर सुदामा की कथा संहेप मे वताश्मो । 
र-मित्र के पास जने में सुदामा इतना संकोच क्यों करते थे ! 
३-कृष्ण-सुदामा चरित्र से तुमको क्या शित्ता भिलती है ! 
† सेंट होने पर श्रीङ्ष्ख ने सुदामा को क्या उलाहना दिया ? 
$-दारिद्‌, सिच्डक, वँभन, वितीत, परसपर, भगत, चामर, सु वरनमदई, 


मन, धीरज --इन शरवद के णद्ध रूप लिखो । 


न~ 


२---सा० हि० चौ० 


( श्= ) 
३-आचायं परिडत महावीरपसादजी द्विवेदी 


वर्स॑मान हिन्दी को प्रतिष्टित करके परिडत महावीरभ्रसादजी 
द्विवेदी ने हिन्दी के त्तत्र मेँ गौरव-पूणौ स्थान प्राप्र कियाद, 
श्नीर वे श्रपने जीवन-काल मेही हिन्दी के युग-निमौताके रूप 
मे समादत हुए ै। यद्‌ सौभाग्य भारतेन्टु वावू हरिचचन्द्र के वाद्‌ 
अव तक अकेले इन्दीं को प्राप्त हुश्रा है ओर निस्सन्देह ये उसके 
सर्वथा श्रधिकारी मी है। सन्‌ १८०५ की जनवरी मे भारतेन्दु के 
अस्तंगत होने पर किसे इस वात की च्राशा थी कि उनकी मृत्यु 
के केवल वीस चपँ वाद्‌ हो वैसवाडे के देहात का एक प्रतिभा- 
शाली बाह्यण हिन्दी के तेत्र मे आकर टेसा चमत्कार प्रकट 
करेगा कि वह उसका प्रधान वन चैठेगा ओर उसके अभ्युत्थान 
चीर समुन्नति $ मागे को एेसा परिष्कृत स्वरूप प्रदान करेगा 
कि उस' पर उसकी स्थायी छाप लग जायगी । सरस्वती" का 
सम्पादन-भार ग्रहण करने के पूवे यद्यपि द्विवेदीजी हिन्दी के क्त्र 
मे श्रपरिचित नहीं थे, तथापि उनके इस भव्य-ख्प का उस 
समय किसी को जानन था। परन्तु सरस्वतीः के सम्पादक के 
रूप मे उन्दोने हिन्दी का जो उत्कर्षं साधन क्रिया है वह्‌ हिन्दी 
के इतिहास मे स्वर्णक्तरो मे लिखा गया है श्चौर अपनी इसी 
महत्तम सादित्य-सेवा के लिए वे हिन्दी-साहित्य के निर्मातारूप में 
लोकमान्यता को भराप्र हुएदहै जो हिन्दी च्रौर द्विवेदीजी दोनो 
कै लिए अत्यन्त गौरव की बात दै । 
दविेदीजी का जन्म सन्‌ १८६४ (संवत्‌ १६२१ वैशाख शुक्ता ४) 
मे रायवरेली जिले के दालतपुर नाम के माम मे एक सम्पन्न कान्य- 
कुच्ज बराह्मण के घर मे हरा था । इनके चाचा पं० दुर्गप्रसादन 
इनको प्रारम्भ मे संस्छृत, व्याकरण, कोश श्रादि की शि्ञा दी । 
इसके वादये गोव क मदुरसे मे भर्ती किर गए। उन दिनों 
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अवध मे नई-नई श्रगरेजी अमलदारी क्रायम इदं थी, अतएव 
चछंगरेजी का पदृना अधिक लाभदायक सममा जाने लगा था । 
इसके सिवा इनके पिता परिडित रामसहायजी सन्‌ १८५७ के गद्र 
के पते अंगरेजो फौज मेँ नौकर रहेथे ओरवे अंगरेी के 
पदुने का महत्त्व भो जानते थे । अतएव ये अपने १३ वपैके वय 
ने अगरी पठने के लिए रायबरेली भेजे गए श्रौर वरहो के स्छरूल 
मे इनका नाम लिखाया गया । परन्तु रायबरेली दौलतपुर से 
३२ मील दूर था। अतएव ये वहो से हटाकर अधिक समीप के 
उन्नाव जिल्ते के पुरवा के अंगरेजी स्कूल में भती कराये गए । 





श्राचायं पं० महावीरभसादजी द्विवेदी 
परन्तु यह स्कूल शीघ्र ही बन्द हो गया । तब इन्दे पुरवा द्मोड 
कर फतेहपुर शौर फतेहपुर से उन्नाव को जाना पड़ा। इनके पद्ने 
की इस अन्यवस्था वथा असुविधा को देखकर इनके पिताजी ने 
इनको ्रपने पास ब्ब्रई म बुला लिया । वँ वे गोस्वरामि्यो के 
यहो नौकर थे । बम्बई मे इन्दोनि रअंगरेज्ी ओर संस्छृत्‌ पदी, 
साथ हयी मरदढो नौर गुजराती भी सीख ली । पढने मे ये बहुत 
तेज थे श्नौर चअपने अध्यवसाय तथा प्रतिभा केद्वारा इदही 
समय में इन्होने अँगरेजी की आवश्यक योग्यतो प्राप्न कर ली। 
इसके बाद रेलवे मे नोकर हो गए । 
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रेलवे की नोकरी मे द्िवेदीजी को इधर-उधर वहत चक्र 
लगाने पड़े । श्नन्त मे जव इनकी का्यै-ङ्शलता श्रौर योग्यता 
पता अधिकारियों को हो गया तव इन्दे इनके उपयुक्त पद्‌ दिया 
गया अर धीरे-धीरे पदोन्नति करते-करते ये उत्तरदायी पद्‌ पर 
प्रु गए च्रौर इन्दे पुष्कल वेतन भी मिलने लगा । परन्तु 
इनका जन्म रेलवे का कोई उचाधिकारी वनने के लिए नदीं हुश्रा 
था, विधाता को इनके दारा कोई ओर भी महत्तर कायं किया 
जाना अभीष्ट था, अतएव इनकी श्रवृत्ति उसी श्रोर वनी रही । 


दिवेदीजी को पटने लिखने का चाव पहलेसेद्ीथा। कदा 
जता है कि जव इनका जन्म हुता था तव इनकी जीभ पर 
सरस्वती का वीज मन्त्र लिख दिया गया था। जान पड़ता है कि 
इस तान्त्रिक संस्कार ने अपना पृरा काम किया क्योकि रेलवे 
के उच पद पर पहुंच कर ये श्रधिक गम्भीर दशि से, भिन्न-भिन्न 
विषयों का अधिक संलग्नता के साथ अध्ययन करने लगे। 
शिितों के नित्य के सत्सङ्ग न्रोर पठन-पाठन की श्भिरचि से 
दनम हिन्दी का प्रेम श्रोर भी श्रधिक जामत हो उठां। हिन्दी मे 
पद्य-रचना ये पहले से दही कर रहे थे। अव ये इस ओर अधिक 
च्रहुराग के साथ प्रवृत्त हो गए । “गंगा-लहरी दवी-स्तुति, 
विनय-विनोद, श्यादि रचनायें इसी समय लिखी गड थीं श्रौर 
कविता-तरेमियो ने इनका आद्र भौ किया था। 
अवक्या था, द्विवेदीजी इस श्मोर श्रधिकाधिक प्रघरत्त 
होते गए । उन्नीसर्वीं शताच्दी के श्रन्तिम दशक मे इन्दोनि संस्कत 
च्रोर हिन्दी मे वहुसंख्यक कविते लिखीं श्चर वे उस समय 
क प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मासिक तथां माप्राहिक पाम धूम के साथ 
छापी गड । उस समय कीं इनकी मुख्य-युख्य रचनाश्यो का संत्रह 
काव्य-मंजृपाः के नाम से प्रकाशित हृच्रा था। 
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इस सभय तक द्विवेदीजी हिन्दी के क्तैत्रमे कवि के रूपमें 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके थे । परन्तु अव इन्होने कविता के 
अतिरिक्त गद्य लिखना भी प्रारस्भ कर दिया । इस सम्बन्ध में 
इन्दोने तीन-चार समालोचनाये लिखी, ओ पुस्तक-ल्प मे 
प्रकाशित हुई" । इन रचनाच्नो से हिन्दी के क्ेत्र मे द्विवेदीजी की 
धाक बध गई ्रोर इनका^लोहा माना जाने लगा । 


इसके बाद्‌ वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होतेद्ी काशी मे 
(नागरी-प्रचारिणो-सभाः की स्थापना हुदै श्रौर उसके 
तत्त्वावधान में इर््डियन प्रेस से सरस्वतीः नाम की एक सुन्दर 
मासिकपत्रिका प्रकाशित की। इन दोनों नए अआयोजनो से 
हिन्दी के त्तत्र मे एक प्रकार की अभिनय स्परतिं उत्पन्न हो गई । 
इन दोनों से द्िवेदीजी ने उत्साह -पूवैक सहयोग किया ओर ये 
(सरस्वतीः मे नियमित रूप से लिखने लगे 1 इस प्रकार इन्दोने 
न्य मातु-भापा प्रेमी नवयुवकों के साथ भारतेन्दु-युण के 
लेखकों क दहरे से दल से सहयोग दी नहीं किया, किन्तु उसमे 
नूतन प्राणे का भी सञ्चार किया । 

इधर जव तीन वषे के वाद्‌ (सरस्वतीः की दशा संभलती 
न दिखाई दी ओर उसके तत्कालीन सम्पादक वावृ श्यामञुन्दर- 
दास नागरी-प्रचारिणीसभा के कार्याधिक्य के कारण उसके 
जिए अधिक समय न दे सके, तव सरस्वती के स्वामी स्वर्गीय 
वावृ चिन्तामणि घोष उसकी दश! सुधारने के लिए चिन्तित हृ 
रौर उन्होने भले प्रकार सोच समम कर द्विवेदीजी को उसका 
सम्पादन भार सपने का निश्चय किया ! उस समय ये कोसी मे 
डिस्दरिक्ट दरैफिक सुपरिटेडेट के दफ्तर में चीफ-कतकं थे ओर 
इन्हे सम्मवतः डेद-सौ रुपए मासिक वेतन मिलता था । इन्दीने 
'सरस्वतो के स्वामी के प्रस्ताव को सहं स्वीकार कर कतिया । 
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इसके कु ही समथ वाद्‌ इनसे ट्रफिक सुपरिरेडंट से ङु 
अनवन हो गई श्रौर इन्दोने नोकरी से त्याग-पत्र दे दिया । 

इस प्रकार द्विवेदीजी ने ४० वपैकी उम्र मे ञचे वेतनकी 
नोकरी छोड़ कर "सरस्वतीः के सम्पादन का कायै-भार संभाला 
आर कानपुर श्राकर "सरस्वतीः का सम्पादन-कायं एेसी तेजस्विता 
के साथ करना प्रारम्भकर दियाकि दो दही वपेके भीतर 
सरस्वती" ही छुट की ऊद हो गदे, किन्तु ये स्वयं भी हिन्दी 
के प्रधान नियन्ता हो गए 1 इन्दोने हिन्दी के क्तेत्रमे जो 
उदासी छाई हृद थी, उसे तत्काल दूर ही नहीं कर दिया, वरन्‌ 
उसको नूतन जीवन प्रदान कर दिया । सरस्वती" का सम्पादन 
इन्टोने जिस उत्कट पद्धति के साथ प्रारम्भ क्रिया श्रा उससे ये 
एक शआ्मादशं सम्पादक तो होदहदी गए, साथ ही ये हिन्दी 
साहित्य का अभ्युदय करने के लिए जो घोर परिश्रम करने लगे 
उससे हिन्दी मे जो साहित्यिक उत्करान्ति सम्भव हद, उसके ये 
हिन्दी के चते के स्वासवा हो गए | 

सरस्वती फे सम्पादन का प्रारम्भिक काल द्िवेदीजी के 
लिए कड़ी परीता का समय था । कुं गलत फहमियों के कारण 
कद मित्र इनके विरोधी वन गए ¡ जिन मिनो से इन्हे सहायता 
मिलनी चाहिए थी, अव उन्दींके विरोधका सामना करना 
पड़ा । एेसा समय किसी के लिए भी कठिन परीक्ञषाका हो 
सकता है । पर द्विवेदीजी अध्यवसायी ये, लगन श्रौ धुन के 
शक्छे थे । शपने न्याय-सिद्धान्त से रत्ती भर भी टलना नहीं 
जानते थे । ेसे दी तेजस्वी तो परीक्षा मे सफलता भ्राप्र करते 
दै द्िवेदीजी ने सफलता प्राप की, मागे की वाधारे' हट गई । 
दिवेदीजी का मागे निष्कण्टक हो गया । परन्तु इन्दोने इन सव 
चाधाग्या की तनिक भी चिन्ता न की, वरन्‌ अपने कत्तव्य का पालन 
च्रीर भी श्रोजस्विता के साथ किया श्रौर अन्त मे विजयी हए । 
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सरस्वतीः क सम्पादक के ख्पमे द्विवेदीजी ने लोक-रञ्जन 
तथा उपयोगिता को ही अपना ध्येय बनाने मँ अपने कर्तव्य 
की इतिश्ची नीं समो, किन्तु हिन्दी मे जो अनस्थिरता थो, 
सबसे पहले उसी को दूर करने का इन्होने उपक्रम किया । 
इस सिलसिले मे इन्दोने अपना (भाषा ज्ौर व्याकरण शीषैक 
लेख लिखा । इस लेख के प्रकाशित होते ही हिन्दी मे जों राद्‌- 
विवाद उस समय उठ खड़ा हृश्मा था, उसके फल-स्वरूप हिन्दी 
ने स्थिरता की अर अपनापग अगे बदायाश्मौर कंडी 
वर्षो के भीतर द्िवेदीजी द्वारा निर्दिष्ट किए गए सिद्धान्तो को 
भायः सभी लेखका ने अपने ही आप स्वीकार कर जिया, जिससे 
हिन्दी में स्थिरता आड च्मौर उसकी परिपृषटता को प्राप्न 
हो गईं । 

इस प्रकार भाषा च्रौर व्याकरण कामप्रश्न उठाकर तथा 
तत्सम्बन्धी काये मे निरत रह कर ही द्विवेदीजी शान्ति नदीं 
हो गए, किन्तु हिन्दी के साहित्य-माण्डार को लाकोपयोगी 
छरृतियो से अलंकृत करने का काम मी इन्होने अपने हाथ में 
लिया । (स्वाघीनता" शिताः, *कविता-कलापः, 'सम्पत्ति-शासखः 
जैसे उत्कृष्ट मन्थ इसी ध्येय को सामने रख कर इन्दोनि लिखे थे। 

बोस्वीं शताब्दी के प्रथम दशक मेँ अपनी संहारात्मक् एवं 
रचनात्मक छृतियों से द्विवेदीजी ने हिन्दी मे जिस सात्यिक 
सुरुचि का सज्चार करिया, उससं हिन्दी मे स्थिरता श्र 
प्राञ्जलतां आं गई ओर उनके लिए आगेका काये करने को 
मागँमी साफदहो गया। इस शताब्दी कं दूसरे दशक मे 
द्विवेदीजी 'सरस्वती' तथा अपनी महन्तवपूणे रचनाच्रो कं द्वारा 
हिन्दी की रूप-रेखा तथा उसके साहित्य-माण्डार को पूणे रूप से 
साहित्यक रूप प्रदान करने मे समथ हुए । इस दशकमे वे रिदी 
के विना तिलक के राजा रहे श्रौर यह समय "द्िवेदी-युगः के 
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नाम से दही इतिहास म अभिदत करिया जायगा । कालिदास की 
निरंकशताः लिखकर इन्दोने हिन्दी बालो को काच्यासिरचि की 
श्रोर आङ किया, साथ ही उस श्रसिरुचि के परितोपके लिए 
इन्दोने मेषदूत, कुमारसम्भव, रघुवंश, करिराताजुनीय जैसे उक्ष 
काव्यो को हिन्दी मे लिखकर न्दं हिन्दी वालो को सुलभ कर 
दिया । उन अन्थो के पटने चाले संस्कृतज द्िवेदीजी के महव 
श्रौर पारिडत्य के परिष्कृत खूप का दुरश॑न कर सकते है । 
परन्तु इस सादित्य-रचना के साथ दी द्विवेर्दाजी ने 
ध्मरस्वतीः का देशकाल कं श्रनुरूप वनाये रखने के काय मे 
तनिक भी शिथिलता नदीं अने दी, वरन्‌ ये उसे दिन-प्रति-दिनि 
उच्छृष्ट शरीर लोकोपयोगी दी वनाते गए । वीस्वीं शताब्दी के इस 
दृसरे दरक्त मे इन्दोने “सरस्वतीः को पृ खूप से सामयिक 
पत्रिका कारूप दे दिया था-वह साहित्यिक पच्निका की श्रपेत्ता 
सार्वजनिक विपयो को पर्रिका हो गई थी चीर (सरस्वतीः 
काद्मन्पमे लाकरद्रीवे एक सर्वश्रेष्ठ सम्पादक के पद्‌ पर 
अधिठित हु? । 
इस तरह श्रठारह वपे तकर सरस्वनी का घोर परिश्रम के 
साथ सम्पादन करते रहने तथा वड-वडे अन्थ लिख-लिख कर 
हन्दी के साटत्य-मर्डार की्ब्ुह्ध करते रहने से द्विवेदीजी 
के स्वास्थ्य न अन्तम जघवदे दिया च्नारवे सरस्वतीक 
रम्पाद्न-कायं स श्चकाश प्रण करने को सन्‌ १६२१ मे 
चाध्य हए । यद्यपि इन्हान “सरस्ती' से िदालते ली; 
तथापि इनक्रा लिखना नदीं चटा । यदी नही, इम कालमे 
इन्डाने पटले की श्यपेक्ता करटी अधिक तीव्रता के साथ लिखने- 
पटने का काम जारी रक्खा। (मरस्वनीः में इसके वाद्‌ ये 
कल्पित नाम स नियमित्त ख्प से सन्‌ १६२६ तक वरुवर 
लिखत रहै । उसके श्तिरिक्त इन्दे यन्य पच्र-पत्रिकाश्मोमे भी 
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लिखना पड़ा । इस परिश्रम का यह परिणाम हुखा किये 
एेसे रोग-अस्त हो गए कि बड़ा प्रयत्न करने पर नीरोग हो सकफे । 
स्वस्थ हो जाने पर इनके चिकित्सको ने इन्दः आप्रह-पूवेक 
लिखने-पदूने का निपेध किया । तव से इन्दोने अपनी लेखनी 
रख दी है चौर ये अव च्रपना जीवन एक वानप्रस्थी की सोति 
व्यतीत कर रहे है । 

हिन्दी के आचाय द्विवेदीजी का ठेसा ही साहित्यिक जीवन 
रहा टे । इनको लेड्कपन से हिन्द का प्रेम था। हिन्दी के 
श्रपने समय के आचाय कविराज सुखदेव मिश्च इनके गोव के थे 
त्रोर इन्होने सुखदेव शी की कीर्ति-गाथाश्रो तथा मुखस्थ रचनायें 
बचपन मे खूब सुनी होंगी । एेसी परिस्थिति मे इनका हिन्दी से 
रम हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है। यह उसी संस्कार का 
परिणाम हुश्ना किये भी अपनी हिन्दी-सेवा केद्वारा अपने 
समय के हिन्दी के ्राचा्यं गिने गए । 

द्विवेदीजी ने अपनी अलोकिक प्रतिभा यारा हिन्दी 

केन्तेत्र मे नूतन युद्ध का आआविभौव कियादहै। ये अपनी 
खरी समालोचनाश्नों से ्रनधिकारियो की खबर लेने से 
कभी नहीं विसुख हुए । इसका यह्‌ प्रभाव पड़ा कि 
अनधिकारी लोगों ने साहित्य के ततत्र मे अनधिकार चच करनी 
छोड दी रौर इसके साथ ही समालोचना का एक प्रकार 
ही चल पड़ा। हिन्दी के नए युग के द्िवेदीजी पहले 
तेजस्वी समालोचक है । इसके बाद्‌ इन्दोनि गय-रौलो को 
परिमार्जित किया श्रौर उसी गद्य मे पद्य ्िखे जाने का आदश 
उपस्थित किया । इस समय कवित्ता मे खड़ी बोली का जो 
प्राधान्य स्थापित है उसका श्रेय इन्हीं को प्राप्न है । 

दिन्दी के अभ्युत्थान ॐ लिए द्िवेदीजी ने जो भारी 
भयत्न किया है उसके कारण वे युग-परवतेक माने गए 
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है । विद्धानां को अपनी शरोर आकृष्ट कर लेने तथा शित 
युवको का सहयोग भ्राप्न कर लेने की इनमे दू युत क्षमता दै। 
"सरस्वतीः के सम्पादक के रूप मे इन्दोने अपने समय के श्चचच्छे 
च्च विद्धानां को आष्ट कर लेने मे सफलता प्राप्त की थी 
श्मीर समय-समय पर वे सरस्वतीः मे लिखते रहे थे । ओर 
शिक्तित नवयुवक तो द्विवेदीजी को षेरे दी रहते थे । हिन्दी 
मे इस समय जो वहुसंख्यक नामी-नामी कवि, लेखक्र चर 
ग्रन्थकार दिखाई दे रहे हैँ ओर उनमें अनेक को इनका प्रोत्साहन 
मिलता रहा है ओर आज की उनकी इस प्रसिद्धि के कारण 
वहतं छु दि वेदीजी दी है । इस प्रकार इन्होने साहित्य 
की द्विरुणित सेवा की है । च्रपने विद्यावल से उन्दने हिन्दी की 
अननस्थिरता को दूर कर उसकी शैली को परिष्छतत किया 
प्रर उसके रिक्त भण्डार को रपे अंथ-रत्नों से पूरं 
किया 1 दूसरे यह कि इन्दोने हिन्दी में अनेक सुलेखक, कचि 
च्रौर म्नन्थकार वैदा कर दिए । यदी नदी, जो विदधान दिन्दी 
को तुच्छं समते थे उनको भीये हिन्दी मे खींच लानेनें 
समथ हुए । इनके उस्र श्रभ्यवसाय ओर परिश्रम से हिन्दी 
को वहुत श्रधिक उन्नति हुई, जिससे उसके गोरव की बुद्धि 
हुई दै । 

द्िवेदीजी हिन्दी के ठेसे दी सदहिमावान्‌ आचार्य है । 
परन्तु इनका यह संरिप्न परिचय अधूरा ही रह जायगा, 
यदि हम इनके शील-स्वभाव का उल्लेख न करेगे । 


द्विवेदीजी ब्राह्मण जाति के उञ्ञ्धल रत्न | इनमें 
सत्यनि्टा, उदारता चीर स्वाभिमानः, ये तीनों गुण क्रूट-कूट 
कर भरे है । इन गुणो का परिचय इन्दोने अपने 
जीवन के पग-पग पर्‌ दियादै। उदृ-सोा मासिक वेतन की 
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नोकरी इन्दोने स्वासिमान की मोक में आकर एक क्षण 
मैद्छोड़ीथी। जो बात कदी, वज्‌ कीलीक हो गई शौर 
फिर जीवन भर उसका निवौह किया । धन को सदा 
मिद्री का टीकरा ही सममा! यथारचि खाया-पहना ओर 
दूसरों को दिया । अंत मे इस बृद्धावस्था मे इन्होने अपनी 
सारी कमाई दिदू-विश्वविद्यालय को चनौर अपना मिय 
महन्त्वपूणौ पुस्तकालय नागरी-परचारिणी-सभा को दे दिया] 
रेलवे मे जबये ऊचे पद्‌ परथे तब सैकड़ों को नौकरी दी, 
यहो तक कि यह्‌ उनकी आदत बन गई । अब जव रेलवे से 
सम्बन्ध भंगदहो गया तव दूसरो से कह-कह कर लोगों को 
जीविका से लगाते रहे । पर-दुख देख कर श्रँखो मे तत्तण 
असू. भर आते &। द्विवेदीजी का ठेसा ही ऋषिजनोचित 
चरित है । यही कारण है किं ये अपने जीवन मे ही लोकपूजित 


इए है । 


ए रिरे 


प्रश्न ओर अस्यास 

१-द्विवेदीजी हिन्दी के युग-निर्माता क्यो माने जाते हें ! 

२-हिन्दी की श्रोर ॒दिवेदीजी का इतना श्चुराग किल प्रकार जातत 
इचा १ 

३-“सरस्वती' का सम्पादन करके द्विवेदीजी ने किस प्रकार ॒हिन्दी- 
साहित्य कीसेवाकी? 

४-किन विशेषतां के कारेण द्विवेदीजी का रचना-काल हिन्दी-दतिदास 
मे द्विवेदी-युगः के नाम से विख्यात है १ 

-द्विवेदीजी के शील-स्वभाव के सम्बन्ध मे क्या जानते हौ ! संप 
मे लिखो । 

६-धाक वैध जाना, लोहा जानना; धुन का पक्ता होना; वन्‌ की लीक दही 
जाना-इनके श्रं लिखो शरीर इनका अयोग श्रपने वाक्यो मे करो} 


१. 
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७-द्विवेदीनी की श्राल्लोचना किंस ठंग की हदौती थी ? उसका 
श्रनधिकारी लेखको पर क्या भरभाव पड़ा? 


=-दवि वेदीजी ने श्रपनी श्रलोकिक प्रतिमा केद्वारा दहिदीके चेत्र 
नून युग का श्राविरभाव किया है-इस वाक्य मेँ संज्ञा श्रौर विशेषण 
की पद्ग्याख्या करो । 


--* © *--- 


2--शुरद 


{लेखक--पं० रामनरेण त्रिपाठी) 


[खडी बोली के कवियों मं न्रिपाठीजी का नाम वडे श्राद्र के साथ 
लिया जाता दै। श्रापकी कविता चडी सरल, सरम श्रौरं भाव-पूरणं 
होती है । भाषा भी वहुत साफ-सुथरी होती है । श्रापने ददी मेँ 
“मिलन, “पथिकः” तया “स्वप्न” नामक तीन खर्ड-कार््यो की रचना 
की है। इनमे से ^सखप्न श्यकं पुस्तक प्रं श्रापको रिंटुस्तानी 
पएक्डिमी से ००) ₹० का पुरस्कार भी मिल चुक्रा है। श्मापकी 
फुटकर रचना भी वदी मनोहारिणी हं । वे रचनार्थु “मानसी शीपैक 
पुस्तक म सं्रहीत ह । ““कविता-कोमुढी नामक हिदी-का््यो के दौ 
यदे संग्रह निकालने के श्रतिरिक्त श्रापने आम्य-गीर्तो के संमह भी 
प्रकाशित क्रिषु दै । श्राप वालोपयोगी गद्य लिखने मे भी वदे 
सिश्वदस्त ह । ] 

({ ) 
वीत गड बरसात अहा । केसी छवि छद । 
रोचकता का साज शरद्‌ ऋतु सजकर श्रा ॥ 
हुये प्रफु्िन जीव जन्तु जङ्‌ चेतन सारे । 


सुन्दर, दरित, मचिच्र वेश धरणी ने धारे॥ 


क क कि 
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( २ ) 
श्वेत रूप अति स्वच्छं काशङ्कुल मञ्जुल फले । 
देख मनोहर दृश्य न उपमा सत्कवि भूतले ॥ 
पावस में जलधार पड़ी अविराम प्रकृति पर । 
मानो वस पसार सुखाती है वह क्षिति पर ॥ 
( ३ ) 
अथवा जग में शरद्‌ प्रजाप्रिय भूप पधारे। 
ऋतुम्भरा ने श्वेत चारु चामर कर धारे ॥ 
या पडते जो रङ्ग श्वेत दिखलाई अव है । 
बे पावस कै चिन्ह बृद्धता-सुचक सब हैँ ॥ 
( ४ ) 
उड्‌-उड्‌ अगणित सुखड खञ्जरीट के आये । 


संदेशा सुखमूल शरद आने का लाये ॥ 
सरिता-सागर, मील, तडाग जलाशय सारे । 


जो ये एकाकार प्रथम अव है सव न्यारे ॥ 
( ५ ) 
जलाशयो मेँ स्वच्छं असल द्पेण-सा जल है । 
बहते इये सुमधुर शब्द्‌ होता कल-कल हे ॥ 
खिल्ले अखिल अरविन्द मिलिन्द चन्द मेडराते। 
पी पी मधु सक्ररन्दं अतुल आनन्द मनाते ॥ 
( ६ ) 
शीतल पवन सुगंध-सना बहता है धीरे । 
मिलता है आ्ान॑द किसी सरिता के तीरे॥ 
शश्र चोदनी ट ताप तन का दरती है । 
अज भरी सुसकान प्रफुल्लित मन करती है ॥ 


१ 
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( ७ ) 
श्रवनी वै रमणीय धासकी है हरियाली । 
नूतन पल्लव-धार ददन की छटा निराली ॥ 
उपर नीलां गगन हरी नीचे किति सारी । 
यह शोभा क्यो लगे न इन श्रौखिों को प्यारी ॥ 
( = ) 
कीर, कपोत, मराल, कोकिला, सारस, श्यामा । 
कोक, महोक, चकोर, मोर, सारिका ललाम ॥ 
तरु-शाखा पर वैठ सुदित हरि-गुख गाते है । 
अनुपम ईश्वरदत्त प्राकृतिक सुख पाते है ॥ 


म्रशन ओर अभ्यास 


१- निम्नलिखित शब्दो के श्रथं वताश्रोः-- 
रोचकता, मन्जल, श्रविराम, श्ररविन्द्‌ मकरन्द, मिजिन्द्‌, रमणो 
श्रौर ईश्वरदत्त । 
२-शरद्‌ ऋतु किंस महीने में होती है ? 
३-शरद्‌ की शोभा का संचिक्त वर्णन श्रपने शब्दो मेँ करो । 
~ पावस में जलधार पदी श्रविराम प्रकृति पर । 
मानों वस्र पसर सुखाती है बह निति पर ॥ 
श्रथवा जग में शरद प्रजाप्रिय भूप पधारे। 
ऋतुम्भरा ने २वेत चार्‌ चामर कर धारे 1 
हन पंक्ति्यो का श्राश्य सरल भाषा मे वचाश्रो । 


३ $ # 


४५-बलकारक लड इ (१) 
(लेखक श्री प॑० वद्रीनाथ भट बी० ए०) 


[पिखिडित बद्रीनाथ भट शहर आगरा, मोहल्ला गोङुलपुरा के रः नेः 
वाले थे । श्ापको संस्कृत तथा गुजराती का श्चभ्यास था । अप हिन्दी 
के अच्छे विद्धान्‌ ्नौर लेखक थे ! शआ्रापको हास्यरस का श्राचार्य कहा 
जाय तो अयुक्ति नदी । श्रापते गय मे कई पुस्तके लिखी है, जिनमें 
च द्रगुक्ष, दुर्गादाख नारक तथा चुगी की उम्मेदवारी, दी, तुलसीदास 
आदि अंथ बहुत भ्रसिद्ध हैँ । बहुत काल ठक श्राप लखनऊ यूनीवर्सिटी 
मे हिदी के अध्यापक रहे। अभी हल हीमे श्रापका स्व्गवास 
हौ गया । ] 

पन्दह-वीस जगह श्र्जियो मेजीं, ससुराल के उच्च-पदस्थ 
सम्बन्धियो तक का जोर डलबाया, पर फिर भी काम न बना- 
हादैस्करूल की परीक्ता मे तीन बार फेल होने पर अभागचन्द्‌ को 
कहीं १९) ₹० की भी नोकरी नहीं भिली । अरन्त मे ममलाकर 
अभागचन्द्‌ ने सोचा--“भगवान्‌ की बाहं लम्बी है, वह्‌ पत्थर 
के भीतर रहनेवाले कीड़ो का भी भाजन देता है, फिरमैदी क्यो 
अपने मन को दुवेल होने दूं। दुनिया नौकरी ही करके पेट 
पालन नहीं करती; ओर भी बहुत-से कामहै जो किए जा 
सकते है । 

परव अभागचन्द्‌ कुच्ध स्वतन्त्र व्यवसाय करने की चिन्तां 
मे लगे । एक दिन उन्होने एक हिन्दी का समाचार-पत्र उठाया 
श्नौर विज्ञापनो पर दष्ट दौडाई,- “जाड आ गया, हमासा पाक 
सेन करके चुदापा भगाई९, हमारे लड सेवन करके वपे 
भर के जिए बल-संचय कर लीजिए” आदि शीपैको पर इनकी 
तवियत कुछ जमती-सी दिखाई दी । इन्दोने सोचा-भ्मै भी 
इसी तरह विज्ञापनबाजी स्यो न कर । इसी विज्ञापनवाजी की 





( ३२ ) 


वदौलत आज दुःख-संहारक कम्पनी वाला लखपती हो गया । 
पीयुप प्याले वाले ने सडक पर अपना नाम लिखवा लिया, 
केश-गंजनवलेने मोटर रख ली अर बुद्धि-भंजनवाला नया 
सकान वनवा रहा है 1» 


विनापनवाज्ी के लिए पहले ऊद रुपया चाहिए ! इसक 
नाम पर यहो शूल्य था; यह भी एक कठिनाई थी । अन्त में 
हूत सोच-विचार करने के वाद्‌ श्रभागचन्द इस परिणाम पर 
पहुचे कि जाड़ा सचयुच आ रहा है, इसलिए वलकारक लड 
वनाकर पहले श्रपने सुहल्ले के धनी श्रादमियों के हाथ वेचू रौर 
वांद को उसी रुपए से विज्ञापनवाजी शुरू कर दू । श्रभागचन्द्‌ 
ने श्रसली घी मे रटे को खूव भूना; यँ तक कि वह काला 
हो गया 1 उसमे जललोद श्माने लगी श्रौर विलकुल ही स्वाद्‌ 
वदृल गया । तव उसमें थोडा-सा भुना खोया डाला श्र फिर 
भूना । लड्ड बोधते समय बादाम, पिस्ते, इलायची शमादि 
की भरमार कर दी। अव इन्होने टीन के चार डिन्वे लिए, 
उनमें पाच-पाव भर वो रखा । मूल्य ८) रु° सेर लगाया । 

1 9८ 1, 4 १ 

स॒हल्ले मेँ एक र्चुंगी के मेम्बर रहते ये--यानी म्यूनिस्पल 
कमिश्नर ! पले अ्रभागचन्द एक डिव्वा लेकर उनके यद्य गए । 
सवेरे कोई ६ वजे जव ॒ऋाडवाला कभी का सड़क साफ़ करके 
चला गया था, मेम्बर साहव ट्टे तर्त पर टे लम्बी दतून 
लिए, लगभग घोवीस घन्टे के लिए, अपनी येठक का आगा, 
श्मधाधुन्ध थृक-थृकं कर विगाड़ रहे थे । वे इनको देखते ही उठ 
खड़े हुए श्रार श्माद्र के साथ उसी तख्त पर वैठा ल्िया। 
्मभागचन्द्‌ वोले, “जी काम तो कुदं नही, वैसे ही इधर 
धरुमता-घामता चला श्राया । जड़ा ्रा गया है, कुं वलकारक 


( ३३ ) 


लड्‌ उस लड़की की मो ने बनाए है । बोली कि मेम्बर साहब 
के यँ जरूर दे आश्नो । 
मेम्बर--“्मापकी बढी मेहरबानी है, म कहो तकः‡* - » 
अभागचन्द-““जी कहाँ तक की कोद बात नहीं है, सिप 
८) रु०्सेर के हैँ इस डिव्वे मे पाव भरद २) के हुए |» 
मेम्बर--(गदेन हिला कर) “जरूर-करूर, भला दो रुपए से 
भी कमके क्याहोगे। अवे बुधु्ा, जा ये लड्ड्‌तो भीतर 
देच्मा। 
बुधुा के भीतर जाने के वाद्‌ मेम्बर साहव ने कदा- 
“परिडितजी आप तो कभी मिलते-जुलते ही नदीं अौर न आयने 
आज तक हमसे कोई सेवा ही ली । किए, आपकी मेहतरानी 
ठीक तौरसे काम करतीदहैन। नकरती होतो जमादारसे 
उसके दो-चार लीतडे लगवा दू | 
अभागचन्दं को मेहतरानी से कोई शिकायत न थी । 
मेम्धर साहब बोले--“च्वकी वार जब आपके घर पर टैक्स 
लगने लगे तो आप उजदारी करने से पहले युभसे सलाह ले 
लीजिएगा । जै आपका दैक्स बहुत कम करा दगा । 
अभागचन्द्‌ बडे प्रसन्न दए श्रौर इधर-उधर की दो-चार 
बातें करके अपने धर लौटे । चलते समय मेम्बर साहब से संसार 
का कटु अनुभव होने के कारण, यह कहना भूल ये किं लड्ूड्ऋो 
के दाम की विशेष चिन्तान कीजिषगा, दाम तो घरमंदहै। 
१ >€ ९ 4 
खस दिन सोक को लड्ड्श्नों का दूखरा पोका लेकर चअरभागचन्द्‌ 
एक आनरेयी मजिद्द्रेट के यदो गए । मजिद्रेट साहव ने भी 
'आवभगत की श्र लड्ङ्ऋं का डिञ्वेा भीतर भजते इए 
कहा--^मरे योग्य कोई सेवा हो तो वत्ताइृए । कोई ्ापके घर 
३--सा० दि० ची० 
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में ईट फकता दो या किसी एक्केवाल्ते ने आपतते पैसे ज्यादा ले 
लिए दहो तो वत्तादृए 1" 

अभागचन्द ने कटा कि ठेसी कोई वात नदीं है । मशिष्ट्रे 
साहव सखुनी-ग्ननसुनी करफे बोले-्टो, इस समय इस नगर 
मेंश्रापही की धाक सममिए, अव की बडे दिन पर मैने 
कलक्टर्‌ साहव को वह डाली दी कि जितने तहसीलदार श्रौर 
डिष्टी-कलक्टर थे सव देख कर द्ग रह गए 1” 

श्मभागचन्द ने कदा-“क्या नही, भला आपकी कोई 
वरावरी कर सकता है 

कु रौर इधर-उधर की वातं होने के वाद श्रभागचन्द 
वोले--““च्छा तो श्रव चलता ह| आआपदामकी चिन्तान 
कीजिएगा, चाहे जव भिजवा दीजिएगा श्रौर यदि लाभ-कारक 
जचेतो श्नौर मी मेगा लीजिएगा ।” 

वीच मे अनाडी मन्द््रेद कोयांद्‌ आग थीकि एक 
पोस्टकाडं चिना पदा परसो से जेव मे पड़ा है । जव शअ्रभागचन्द 
ने पिद्धली चात कदी तव उनकां ध्यान उसी काडमे लगा था; 
छ्रतएव चिना इनकी वात अच्छी तरह सुने वे वोले, “श्रापका 
घर है, चाहे जव तशरीकं लाइए । 

% 4 भ< 4 

तीसरा पीवा प्रान्तीय कौंसिल के मेम्बर के भाग्य ने 
वदा था। ये मेम्वर महाशय देखने मे तो मरियल ये, पर धन 
शरीर बुद्धि में बड़ ही मोटे ये । ल्ह लेकर बोले--^“परिडितजी ! 
आ्रापने, सच पिए तो यमे वचा लिया । इस इतने वड़े शहर 
मे मै केला पतला-दुवला मेम्बर । सवका काम क; पर मेरे 
स्वास्थ्य की चिन्ता किसीकोभी नहीं। एक श्रापही ठेसे 
निकले कि मेरी श्चावश्यक्रता श्रपने श्राप सममः गए । इधर 
तीन महीने मलेरिया ने मोडा, कमी खोसी, कभी बुखार 


( ३५ ) 


श्राप जानते है -यही कड़ा लगा रहता है । कमजोरी तो खूव 
ही है 1 बोलते-बोलते हेफनी होने लगती है । 

अमागचन्द्‌--“इन लद्डुश्रों से अ्रापको शर्तिया लाभ 
होगा ओर जितने चाहें मेगा लीजिएगा 1 केवल आठ ही रुपए 
सेरकेतोहै।" 

मेम्बर-“अच्छा पर्डितजो ! अव अप यह बतलाइए कि 
मै आपकी क्या सेवा कर १ अगर आपको पुलिस नेतंग 
कियाहोतो किए? मँ कौंसिल मे यह सवाल करदूं कि 
शारदा नहर मे कुल कितने रुपए खच हुए ? अगर श्रापकी 
नौकरी करीं से अन्यायपू्ेक छुडा दी गड हो तो किए ? मेँ 
यह सवाल कर दूँ कि खेती की उन्नति के लिए सरकार ने पिद्ले 
दस वर्षो मेंक्याकिया? 

अभागचन्द्‌ यु आपकी दया से अभी °" “१ 

मेम्बर--(बीच दही मेँ) “क्योकि सरकारी मेम्बर युभसे 
बहुत डरते है । जन देखो तब वोट के लिए दाथ जोड़े मेरो 
खुशामद ही क्रिया करते है । भैं उनके लिए वोट देता हं तो मेरा 
उनसे काम क्यो न निकल्ेगा ।” 

अभागचन्द--अरवश्य, अवश्य, श्राप क्या कोई रेसे-वैसे 
है । इसीलिए तो मँ आया था । लड्डू जितने चादि ओर 
मेगा लीजिएगा । श्राठ ही रूपए सेर है दाम फिर देते 


रहिएगा 1 
मेम्बर साहब ने कहा--“जी, बहुत अच्छा ।” 
€ 4 ,१ ३ 


चौथा पौवा एक सम्पादक को दिया गया । सम्पादकजी 
एक हिन्दी-साप्राहिक पत्र निकालते थे । जनम-रोगी ये । एक 
ओर नोन तेल लकड़ी की चिन्ता; दूसरी ओर देश की, तोसरो 
शरोर लढ़के की जो बक्सछमे से टिकट चुरा कर बेच श्राताथा) 


( ३६ ) 


चिन्ताश्रों के मारे सम्पादकजी घुने स हो गए थे । लड्डू 
पाकर वै वड़े प्रसनन हुए श्र बोले“ अपने पत्रो मै 
इनकी वद्या समालोचना करूंगा 1" 

छअभागचन्द--““दाम केवल ्राठ रुपए सेर रक्खा है 1 

सम्पादक--““दामों का भी उल्लेख कर दूंगा, ङ न ङ्च 
चिक्री श्नवश्य होगी । 

अभागचन्द्‌-त्रावश्यकतानुसार श्रौर मेगा लीलिएगा; 
दाम चाहे जव मिल जायेगि 1> 

सम्पादक-- “ठीक है; अवकल्य मेगार्ञगा । मेँ गृहस्थी की 
चिन्ताके मारे ्राधासिडीहो गया |" 

अभागचन्द-इनमें द्यी भी पड़ी है] 

सम्पाद्क--रात को नीद नहीं श्राती । 

अभागचन्द्--विजया की मी पुट है । 

सम्पादक~-यह सच अजीर्णं श्रौर कोवद्धता की कृपा ह । 

छरभागचन्द्-- त्रिफला शुद्ध करके डाला है; मेदा, महा-मेदा, 
कोची, अवन्तिका, विदारीकन्द्‌, खरेदटी, गंगेरन, अरसगंध, 
गधागी, पिंडारी आदि सभी ची्तं पड़ी दै । 

सम्पाद्‌क-तव छवरह््य लाभ होगा| 

शअ्भागचन्द्-लाभदीकेतोदामटहै। 

सम्पादक--कर्िए तो आपका विज्ञापन छाप दू। 

अभागचन्द्‌--अरभी तो थोडे दी लद्द बनाए रहै । चैर, 
दीलिएः श्रौर वना लिए जायेगे । बात यह है कि परिश्रम वहत 
पडता ह। 

सम्पाद्क--“"क्यों नहीं 1 

( २) बलकारक लड्ड 
दिनं के चाद अरभागचन्द्‌ को लड्ड्‌ शौर वनान 

पड़े । कारण यद्‌ कि चारो ही सज्जनो ने सेर-सेर दो-दा मेर 


( ३७ ) 


के लिए कहला भेजा । यों लगभग ५०) ६०) के माल की खपत 
हो गड, किन्तु वसूल अभी एक पाई भी नदी हुई थी । उधर 
सम्पादकजी ने समालोचना छाप दी थी श्र प्रति सपाह 
विज्ञापन भी छप रहा था । इससे ऊं बाहरी आडर भो अरा 
गए थे; लेकिन उसके लिए माल नहीं था । दाम मिले तो माल 
बने, वरना बने को से ? अभागचन्द्‌ सममभतेथे किं सभी 
गादक भक्तेमानस है, बड़े आद्मी हैँ श्रौर प्रतिष्ठित है । उन्हे 
अभी यह अनुभव नहीं हमा था किं शीध दाम चुकानेवालते 
दूसरे होते है । बढ़े श्रादमियो की तो बातें बड़ी हुश्रा करती है । 
वे प्रतिदिन चासो महानुभावो के यहो किसी न किसी बहाने 
चक्षर क्राट आया करते यथे; कमो कभो अपनी दीन-दशा की 
ओर भी संकेत कर देतेथे, परये आदमी मानो इनकी बातः 
का मतलब ही नहीं समते थे । अन्त में जब बाहरी भ्राहको के 
उलाहने आने लगे तथ उन्होने सोचा किं अव चिना तक्राजा 
किए काम न चलेगा । अव तकाजे के विचार से श्रपने मनको 
पक्षा कर के जाते । पर वहो जाने पर कच्चे पड़ जाते ओर 
इधर उधर की बातें करके लौट आते। मागे मे श्रपने को बहुत ` 
कुं धिक्षारते अरर घर श्राकर खदिया पर सुस्त पड़ रहते । 

एक दिन अभागचन्द्‌ ने मन ही मन भतिज्ञा करली कि चाहे 
जो हो बिना तक्राज्ाक्रिएन मागा । अपना रुपयादहै, क्या 
कोई फोंसी थोड़े ही दे देगा। 


दुसरे दिन अभागचन्द्‌ तकाज्ञे को चते । क्रोध था, पर 
दिल भी धड्क रहा था । पहले स्यूनिस्पल कमिश्नर के यरो 
गए । थोड़ी देर इधर-उधर की वातत करने के वाद जब इन्होने 
लद्द्भश्रा के रुपए मोगे तब उन्होने आश्चये-चकित होकर 
कहा -“रुपए ! मेँ तो यह समक रहा था कि आप इसे मुके 


( ३ ) 


नजर कर रहे हैँ । न जाने कितने लोग कद्ध न कृद सेंट मुभे दे 
जाते है । आसिर मँ भी तो उनके काम आता ह| 

अभागचन्द्‌ ने कदा--“"नदीं साहव, मैने तो आपको मोल 
दिए थे । म्यूनिस्पल कमिश्नर ने पहले तो अगे दिखाई ओर 
{फर कदा पन्द्रह दिन वाद्‌ वात कीजिएगा ।» 

श्मानरेरी मनिषदरेट ने श्रं मारने को रूल उठाई श्रौ 
कहा--“तेरे वाप से लिए जोय तो ले लीजियो, कन्वरूत ने जाने 
क्या भेज दिया 1 सुरन-पाग सा ।" 

कसिल के मेम्बरको इस वात पर वड़ा शआ्मञ्मये हृश्रा 
कि लड उसे लोक-सेवा के लिए बली वनाने को नहीं, वर्कि 
रुपए वसूल करने के लिए दिए गए थे। वहुत-सी खरी-खोटी 
स॒नाने के वाद्‌ वद बोला--““घवराद्ये मत, मँ अव कौसिल मे 
भ्रस्ताव करने बालाहू किं लोग ताकत की द्वाके नामसेन 
जानं क्या वेच कर पच्लिक को वीमार किए डाल रहेदहै। 
सरकार को चादिए कि वनावदटी वैदो की वाकायदा रजिस््री 
करे श्चीर इनकी दवाश्रों की जोचि कराया करे । आपके 
` लङ्डश्मो ने मेरे स्वास्थ्य का ढेर कर दिया } यँ ्नापकरी रिपोर 
करगा, पुलीस मे 1 

मम्पाद्कन्नी ने का कि ““लदृड्रो से सचञ्ुच लाम ह्राः 
रदी दामो कीसो श्रापके लद्ड्ध्ंके दाम १२) हुए; परन्तु 
मेरे चिन्नापन के व्याप पर ५४) हो चुके है । १२) काट कर वाकी 
देदीलिण । चीज श्रापकी सचयुच श्नच्छी थी 1" 

श्मभागचन्द ने कदा -- रने तो समता था श्राप विज्लापन 
चिना मूल्य के छाप्‌ ददे दै 1 

सम्पाद्क--“म-भी यही सममता था कि लड्‌ आप जुम 
विना मृल्यदे दहै! पर घोड़ा परासि से यारी करेगा तो 
खायगा क्या । तएव श्रापके लद्डश्रों के श्रौर मेरे विज्ञापन 


( ३६ ) 


के दाम मोगना ठीक दही है। तो बत्तलाङए कब भेज दीजिएगा 
चाकी रुपया ?”" 
१ 4 [4 € 

अभागचन्द्‌ अपना-स मुंह ज्ञेकर घर चलते श्राए। पोच- 
छ दिन बाद उन्हे एक समन मिला । ज्ञात इअ। कि घरके बाहर 
करडा इक करने के अपराध में म्युनिस्पैलटी ने उन पर मुक्रदमा 
चलाया है । 

इसके एक दिन वाद्‌ फिर समन आया 1 मालूम हुच्रा कि 
दफा ३४ में पुलिस ने चालान कर दिया है। युकदमा किसी 
आनरेरी मजिस्ट्रेट की अदालत मे है । 

बेचारे अभागचन्द्‌ बड़ी ससत मे पडे। कुद सम में 
ही नहीं चाया कि क्या करिया जाय। 

किसो ने सलाह दी कि वकील पूरनघाघ सादन बड 
तजुर्नकार है । उन्होंने न जाने कितनी रियासते इधर-उधर कर 
दी है, उनसे सलाह लो । बेचारे अभागचन्द वकील साहब के 
यहं पहुचे । लाल कानी श्रोख-युक्त उनका काला चेचकी चहरा 
श्नौर मच्ाके ये जैसी दादी देखते ही इनके होश शुम हो 
गए । उन्होंने बड़ी रुखाई से पूल्ला--““क्या है ? इन्दोने बल- 
कारक लडङ्ऋ का सारा हाल सुनाया 1 सुन केर वकील साहब 
मुरकराए, जिससे उनका चेहरा रौर भी भयानक जंचने लगा । 
वकील साह ने कहा वुम्ारे पास रुपए मीया रेसेदी 
मुकदमे की पैरवी करने निकल पड़े हो १” 

इन्दोने हाथ जोड़ कर श्रपनी दीनता की कानी सुनाई । 
वकील साहब बोले-“तुम॒परले सिरे के अहमक हो, जाच्रो 
म्युनिस्पल कमिश्नर साहब श्रौर आनरेरी मजिद््रे साव से 
माफी सग कर अपना पिंड दुडात्रो वरना कदी के न रोगे, 
माग जाम | 


[1 
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्भागचन्द्‌ उठ कर चले, पर चलते-चलते कु ठिठक 
रौर इन्दोने मुड़ कर वकील साव की श्रोर देखा । चकील ने 
पृद्धा “रव श्रर क्या चाहते हो ? 


अभागचन्द्--हुजूर, अगर नाराज न हा तो एक नात 
पूना चाहता हू 1" 

वकील--“वोलो, क्या १ 

्भागचन्द्-ये लोग लड्‌ खाक्रर युते तन क्यों गण 
च्रोर क्यो लङने को तैयार हो गए जव कि ल्ड्श्रोमे मैने 
माल लगाया था श्रौर उनसे इन लोगो को लाभभी हुश्चा। 


वकील-““तुम परले सिरे के वेवक्रक्र दो । भला तक्ति की 
दना को कीमत पेशगी ली जातीदै थावाद्‌ मे? सोचो, जव 
कोड कमजोर तुम से ताकत की दवा लेने च्रायगा तव वहं 
कमजोर होगा । मर जव उसे ताकत की द्वा मिल जायगी 
श्रौर उमसे उसे फायदा होगा तव वह सुद्‌ नाकतवर हो 
जायगा । तुम्हारे लड्डु से शअमगर इनका कायदान हुश्रा 
दोतातो जरूर दाम मिल जाति, श्व जव कि उनसे ताकत 
श्रागइ, तुम सरीखे दुवले-पतले को दाम देना पूरी हिमाक्रत 
है । पहले तुम उनसे ज्थादा ताकतवर ये, श्व तुम्हारी दृषा 
के लद खाकर वे तुम से ज्यादा ताकतवर हो गए । जव तुम 
उनके यर्दो तकाज्ा करने गए थे तो चिना पिट लीट श्राए इसमे 
च्रपनी गवुशकिस्मती मममो ।” 

पभागचन्द्‌ इन वातो रो सोचते हृए घर लौटे श्रौर 
खी स वोल्े-“ताकत की द्वा की कीमन तुरन्तले ज्तेनी 
चाहिए नर्ही चो फिर नदीं मिलती । लोग दवा खाकर ताकतवर 
ढो जातें श्चौर तक्ताजा क्रो ता मारपीट पर स्तारूही 
जाते} 


८.४१ -) 


खी ने कहा--“ठीकतो है। यह बात हम लोगों को पहले 
नहीं सूमी 1 

अभागवचन्द्‌ ने रुखाईं से कहा-- “महादेवजी को भी नहीं 
सभी थी; जब उन्होने भस्माघुर को वर दिया था ।» 


प्रश्न शओरौर अभ्यास 
१-- भगवान्‌ की बाहे लम्बी ह, वह पत्थर के भीतर रदनेवाले कदो को 
भी भोजन देता है- इस वाक्य से क्या ्रभिप्राय समते हो १ 


२--जिस समय अभागचन्द्‌ भ्यूनिसपल कमिश्नर, आ्रानरेरी मजिररेट, 
कोन्सिल के मेम्बर तथा सम्पादकजी के पास गए, उस समय 
उन लोगों ने उन्हें क्या जवाब दिया ! संक्तेप मे लिखो । 


३--इस कहानी से तुम्हे क्या शित्ता मिलती है ? 

४--महादेवजी ने भस्मासुर को क्या वर दिया था ? 

९---कटु श्रनुभव, अपना-सा सुह लेकर चलते आना, होश गुम हो जाना, 
पिण्ड चुदाना, कहीं का न रहना-- इनके अथं ज्लिखो रौर इन्दे 
श्रपने वाक्यो मे भ्रयोग करो । 

६--ललोग द्वा खाकर ताक्रतवर हो जाते हे श्रौर तक्ताज्ञा करो तो मार- 
पीट पर उतारू हो जाते है --इस वाक्य का वाच्य-परिवतंन करो । 


६ यशोदा-विलाप 
( ज्ेखक--पं° श्रयोध्यासिह उपाध्याय “हरिश्नोध' ) 


[उपाध्यायजी निज्ञामाबाद्‌ जिला आज्ञभगद्‌ के रहनेवाले हे 
श्राप पले सद्र कानूनगो थे । सन्‌ १६२३ मे ्रापने पेंशन ले ली श्रौर 
इस समय श्राप ॒विश्व-वि्ालय, काशी मे हिन्दी के श्रध्यापक हें 
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¢ श्रापका स्थान हिन्दी के श्रेष्ट कचिर्यो महै! श्चापने क 
चाल्ल की मापा तथा सु्टावरों का प्रयोग करके एक नया › 
कर द्विया है । श्राप प्क कुशक्त गद्य-लेखक मी द1 श्र 
छा खड, अधसिला फूल, प्रिय-प्रवास, चुभते चौपदे, चोः 
कृ श्रन्थ रवे दै । इन सत्रमे प्रिशर-पर्राक्ष नामक महाप 

1 असिद्ध ६) उमीम से यह्‌ श्रंश लिया गया रै । ] 
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प्रिय सुत बह मेरा प्राण प्यारा कर्होहै, 
दुख-जलनिधि इबी का सहारा कटो है । 
लख मुख जिसका मै आजलोजी सकी 
वह्‌ हृद्य हमारा सैन-तारा कहँ है ॥१॥ 


पल-पल जिसके मै पंथ को देखती थी, 
निशि-दिनि जिसके ही ध्यान में थी चिताती | 

उर पर जिसके है सोहती युक्त-माला, 
वहं नव नलिनी से चैनवाला कँ है ।॥२॥ 


सु विजित-जया का एकश्राधार जोदै, 
बह परम अनूढा रत्न स्वैस्व मेरा । 

थन सुभ निधनी का, लोचनं का उजाला, 
सजल जलद की सी कातिवाला कों है ॥३॥ 


अति दिन जिसको मै अंक मे नाथ लेके, 
निज सकल कुत्मंकों की क्रिया कीलती थी । 

अति प्रिय जिसको है वद पीला निराला, 
॥ वह किशलय के से अंगवाला करटो है । ४॥। 


वर बदन बिलोके फुल्ल अंभोज देस, 

केरतल-गत होत्ता व्योम का चन्द्रमा था। 
शरद रव जिसका है रक्त सूखी नसो का, 

वह मधुमयकारी मानसो का कों है ॥५॥ 


रसमय वचनं से नाथजो सवेदा दी, 
मम सदन वहाता स्वग-मंदाकिनी था। 

शरुति-पुट टपकाता वृद जो था सुधा कीः 
ब्रह नव खनि न्यारी मंजुता की कों है ॥६॥ 
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स्वङ्ृल-जलज का है जो समुत्फुल्लकारी, 

सम परम निराशा-यामिनी का विनाशी । 
त्रज-जन-विहंगां के बृन्द का मोददाता, 

वह दिनकर-शोभी रामश्राता कों दै ॥७॥ 


गुख पर जिसके दै सौम्यता खेरती-सी, 

अनुपम जिसका हू शील सौजन्य पाती । 
पर-दुख लखकेष्रैजो ससुद्धिन दता, 

वह मरलपने का स्वच्ं सोता क्ट है ॥८। 


गृह-तिमिर निराशा का समाकीणं जा था, 
निज-मुखनदुतिसे है जो उसे ध्वंसकारी । 
सुखकर जिमसे दै कामिनी-जन्म मेरा, ` 
वह रुचिकर चिघो का चितेरा कदं है ॥६॥ 


सहकर कितने दी कष्ट श्रौ संकट का, 
बहु यतन कराके पूज के निजैरो को 
यक सुच्रन मिलाहै जा सुरे यत्न द्वारा, 
प्रियतम चह मेरा छृष्ण प्यारा कहो ह ॥१०॥ 


सुखरित करता जो सद्य का था शुको-सा, 
कलरव करता था जो खर्मो-सा वनौ मे। 

सुध्वनित्त पिक लों जो वाटिका था वनात, 
वह बहु-विधि कंठो का विधाता करटो है ॥११॥ 


खग-मृग जिसके थे गान से मत्त होते, 

तर्गण-दरियाली थी महा दिव्य हत्ती! 
पुलकित करती थी जो लता वेलि सारी, 

उस कल मुरली का नादकारी करटो ह ॥१२॥ 


५ 


५ 
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जिस भिय निन सूना राम सारा हमा है, 
भ्रति सदन बडी ही दा गई है उदासी। 

जिस बिन ब्रज-भू भेह न होता उजाला, 
वह्‌ निपट निराली कांतिषाला कँ है ॥१२॥ 


चन-वन फिरती है खिन्न गरे अनेक, 
शक भर-भर अखं भौन को देखता है | 
सुधि कर जिसकी है सारिका नित्य रोती 
वह निधि मृदुता का मंजु मोती कँ दै ॥१४॥ 


गृह-गृह श्ङ्लाती गोष की पत्नियों हैः 
थ-परथ फिरते है ्बाल भी उन्मना हो । 
जिस कैतरर बिनामेहो रही ह त्रधीरा, 
वह खनि सुखमा का स्वच्छं हीरा काँ है ॥१५॥ 





प्रश्न रौर अभ्यास 
१--मन्दाङिनी, जलद, किशलय;, सोता, मुखरित, सद्म, खनि, कलरव 
- श्रौर उन्मना का रथं ताश्नो । 

२--करतल्ल-गत, निराशा-यामिनी, दुख-जलनिधि, सुक्त-माला, श्रौर 
स्वङुल-जलज से क्या श्रभिध्राय समम्ते हो ? इनमें कौन-से 
समाप है | 

३--चोदष्दे एद हे तुम जो अभिप्राय समस्ते हो, वह स्पष्ट करके 
लिखो । 

४--वारहवे पय मे जो सराय श्राह है, उनकी पदन्याख्या करो । 
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५---~भामाशओा 
( लेखकत--बावू राधाङृम्णदास्न ) 

[श्राप भारतेन्दु बावू. हरिर्चन्द्‌ के फुफेटे भाद थे! उज्नीसर्वी 
शताब्दी के श्रन्तिम काल ॐ हिन्दी लेखको मे श्रापक्ा ्च्डु स्थान है। 
श्रापने नागरी भरचारिणी सभा, काशी के कायं मं यये्ट सहायता की यी! 
श्राप कदु काल तक इस सभा के मंत्री भीरहेये। 

श्रापके अर्थो का संग्रह “गधाटृष्ण-पन्यावली' के नाम से इखि्डिथन 
मेस, भयाग से भकाशित हुश्रा है । 

(स्थान-मेवाड का सीमा प्रान्त) 

[शिगे-श्रागे घोडे पर सवार रणा प्रतापर्सिंह, पौचे-पीदे धोडे पर 
ढं सग्द्र लोग ] 

राणा--मेरे विपत्ति के सहायक भाईयो, मेरे साथ तुम लोगों 
ने वड़े-बडे दुःख उठये ह न्नौर ` अरन्त मे श्रव यह दिनि राया 
कि युक भाग्यदीन के साथ वु्दं भी च्रपनी प्यारी जन्मभूमि 
को योढ्ना पडता हे । 

एक सरद्ार-- अन्नदाता ! क्या श्राप अपने लिए यह कष्ट 
उ्ठार्ेष? जिस जन्म-भूमिकी रक्तामे श्राप इतने दुःख 
सह रदे दै, वद स्या हमारी नदीं ह ? उसकी रक्ता करना क्या 
हमारा कन्तेव्य नहीं है ! 


राणा--पर माई !, इस अधम भरताय के किए जन्म-मूमि 
की रत्ताभीतो नीं हुई ? 

सरदार-- क्या हुच्ा ष्रभ्वीनाथ ! कोद यदह तोन कटेगा कि 
राणा प्रतापने छख की चाह मे श्रपनी जन्मभूमि को दृक्तरो 
के हाथ वेचा ? 


न 
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राणा--अपनी श्रोँखों से श्रपने देश की यह दुर्दशा देखते 
हए जीते रहने से तो अनजाने विदेश मे मरना अच्छा है; 
क्योकि- 

“मरनो भल विदेश को, जहो न अपनो कोय । 
मादी खार्ये जनावरा, महा मदोच्छव होय ॥" 
अच्छा चलो मायो ! चलो, अव इस स्थान की मोह-माया 
छोड़ो । 

( सब लोग सजल नेत्रोंसे बेर बेर पी की रोर देखते-देखते 
घोडा बढ़ते है ! दूर से घोडा दौड़ते इषु तथा हाथ उड कर इन लोगो 
को रोकते हुए भामाशा दिखाई देते हैँ ) 

मामाशा-( उकार कर ) ओ मेवाड़ के युक्ट ! ओ हिन्दू 
नाम के आश्रयदाता ! तनिक उदरो; इस दास की एक विनती 
सुनते जागरो ! भामाशा को अकेले छोड़ कर मत जानो । 

राणा-८ घोढ़ा रोक कर ) भामाशा ! एेसे घवबराये हृए क्यो 
आर्हेहो ?( भामाश्षा पास आ जते है च्रौर राणा के पैरो 
पर रोते इए गिरते है! शणा घोडे से छद कर भामाश्ा को उटाकर 
छती से लगाते दै 1) 

राणा--मंत्निवर ! तुमटेसे धीर वीर होकर आज ठेसे 
अधीर क्योँहो रहैहो? 

भामाशा--अन्नदाता ! आपके अन्न से पला हुश्रा यह 
शरीर सुख से कालक्तेप करे श्र श्राप चन-वन की लकड़ी 
चुनें ओर पहाड़ पहाड़ टकराये ! पिच्ार है ठेसे धन पर ! 
धिक्षार एेसे सुख पर ! धिकार है एेसे जीवन पर ! 

राणं-भामाशा ! जो भाग्य में होता, बही होता दै । 

भामाशा--धर्मावतार ! आज मेरी एक विनती स्वीकार 
करो, यदी मेरी अन्तिम प्राथेना है ? 

राणा--क्या प्रतापसिह ने कभी तुम्हारी बात टालो है ? 


( ४> ) 


भामाशा-तो अन्नदाता, एक वेर फिर मेषाङकी ओर 
च्ोडे की वाग मोडी जाय । इस दास के पास जो पचीसों लाख 
-रपणए्‌ की सम्पत्ति दरवार की दी हुदै है, उसी से फिर एक वेर 
सेना एकत्रित की जाय श्रौर एक वेर फिर मेवाड़ की रक्षका 
उद्योग करिया जाय । 
( राणा सरदार की श्रोर देखते है ) 
भामाशा--यह धन मेराया मेरेचाप काद? यह खभी 
उन्दी चरणों के प्रतापसे है| 
कविराज--धन्य ! मंत्रिचर, धन्य ! 
जेदि धन हित संसार वन्यो वौरो सो डोलै। 
जेहि हित वेचत्त लोग धर्मं शपने अनमोल ॥ 
जो श्रन्थ को मूल सूल हिय में उपजाचै । 
पिता पुत्र, पति पतिन, अनुज से अनुज छुडावे ॥ 
सो सात पुरुप संचित धनि तृन समान तुम तजत हो । 
धनि स्वामि-भक्त मंत्री प्रचर ता पै तुम लजत दो ॥ 
(बहूत-से राजपूत श्रार भीलों का कोलाहल करते हुए भ्रवेश) 
व-महाराज, हम लोगो क्रो छोड कर आप को जा रहे 
हं १ चलिए, ए बेर शोर लोट चलिए ! जव हम सव कट 
मरे तवं आापक्रा जिधर जी चाहे, पधारे । 
राणा-जो अपि लोगो की वही ज्च्छा ६ तो शरीर 
चादिष क्या? ४ 
( चारो श्रोर से “दाराणा की जय दिन्दूपत्ति की जयः श्रादि 
उकाग्ते इए लोग उमंग पूर्वक दते उद्धलते टं ।) 
~= ०@ १० 
मरन श्रीर्‌ अभ्यास 
\--मामाशा कोन था ? राणा से उसने क्या कदा ! 
२--राणा देष को द्ोड कर करौ रीर क्यो जारे ये ? 
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३---कविराज ने धन के विषय में क्या कहा ? सममा खर लिखो । 
9--यद्टी मेरी धन्तिम भार्थना है--इस वाक्य कै अव्येक शब्ड की 
पदव्यास्या करो । 


८~~-अआआत्म-चल 
( लेखक--पं० रामचन्द्र क्ल ) 

[क्लजी का जन्म संवत्‌ १६७१ में जस्ती क्ञिज्ते के गोना नामक 
गोचमें हृश्रा था। इस समय श्राप हिन्दू-विश्व-वियालय, काशी में 
हिन्दी के ध्यापक है । श्राप हिन्दी के अच्छो विद्वान्‌ तथा गम्भीर 
समालोचक ई । आपी ्रालोचना् हिन्दो-संसार मे बडे श्राद्रे के साथ 
पटी ज्यती हँ ! श्रापए्ने हुत-ते पुराने अन्धो का सम्पादन किया है श्रौर 
क मौलिक पुस्तं भी लिखी हैँ । आपढे सम्पादित अन्था मे (तुलसी- 
अन्धावलीः श्रौर “जायसी-अन्थावली' सुख्व हे । श्रापका सबसे परसिद्ध 
अन्थ "हिन्दी साहित्य का इतिहास" है, जिसमे ्िन्दी के सभी परसिद्ध 
कवियों तथा लेखकों की संरिक्च जोवनी दी गई है 

आपकी भाषा बहुत ही गठी इद रौर विदेशी शदो से रदित 
शती हे । ] 

विद्धानो का यह्‌ कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता 
की धात्री एव मात्ता है । युवा पुरुप को यह सदा स्मरण रखना 
चाहिए कि वद बहुत कमं बातें जानता है, अपने ही श्रादशं से 
वह बहुत नीचे दै, ओर उसकी आकरंक्ञ उसको योग्यता से 
कहीं बढी हुई है । उसे इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि वह 
अपने वड़ो का सम्मान करे, छोटो श्मौर वरावरवालों से 
कोमलता का उ्यवहार करे । ये वाते आात्म-मयादा के लिए 

भ--सा० दि० चौ० 
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आवश्यक दं । यह्‌ सारा क्सार, जो ङ हम है रौर जो ङु 
हमारा है--दमारा शरीर, हमारी ्रात्मा, हमारे कमे, हमारे 
भाग, हमारी घर की शओ्मौर बाहरकी दशा, हमारे वहुत-से 
अवशुख शरीर थोड-से गुण सव इसी वात की आवश्यकता 
प्रकट करते है कि हमे अपनी आत्मा को नच्र रखना चाहिए । 
नम्रता से मेरा श्रभिप्राय दच्वूपन से नदीं है जिसके कारण वात- 
वात मे मनुष्य दूसरो का मह्‌ नाकता रहता है, जिससे उसका 
सङ्कल्प क्षीणा नौर उसकी श्रना म॑द्‌ दो जाती है, जिसके कारण 
वह आगो वदते समय भी पीठे रहता है श्रौर अवसर पड़ने 
पर चटपट किसी वात का निय नहीं कर सकता । मनुष्य का 
वेड़ा श्रपने ही हाथ तैं है, उसे चाहे बह जिधर लगावे। सीं 
श्रात्मा वहां ह जो प्रत्येक दृशा मे प्रत्येक स्थिति के वीच, अपनी 
राह श्राप निकालती ह । 
अव तुम्हे क्या करना चाहिए, उसक्रा ठोक-ठीक उत्तर तुम्हीं 
को देना दोगा, दूसरा कोद नहीं दे सक्ृता। केसा भी चिश्वासपाव्र 
मित्र हो, तुम्दारे इस काम को वह श्रपने उपर नहीं ले 
सक्रता । हम शअञुभवी लोगोकी वाता को आदर के साथ 
सुरमे, बुद्िमानों की सलाह छृतज्ञापूवेक माने, पर इस वात का 
निश्चिन समभ करकिटमारे का्मोसेदही दमारी स्ाव हमारा 
पतन होगा, हमे अपने विचार श्चौर निर्णीय की स्वतन्त्रता को 
दृदृतापू्ेक बनाए रखना चादिष्ट । अपने उयवहार मे कोमल 
हा श्रार श्रपने देश्या को रक्खो, इस प्रकार नम्र आर 
उथ्ाशय द्रोनों वनो । श्रपनं मन को कभा मरा हश्रा न रक्ती | 
जितना ही जा मनुष्य च्रपना ल्य उपर रखता हं, उतना ही 
उसका तीर उपर जाता ह । 
संसार म ेसे-रेमे ददृ-चिन्त पुरुप हो गष हैँ जिन्दानि मरते 
दमं तकर मत्य की टेक नही छोड़ी, श्रपनी श्रात्मा के विरुद्ध 
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वेदं काम नहीं किया । राजा हस्िन्द्र के उपर इतनी-इतनी 
विपत्तियोँ आई", पर उन्होने अपना सत्य नही ह्वोड़ा ¡ उनकी 
प्रतिज्ञा यदी रदी- ^ 
च॑द्र ठर सूरज टरै, ठरे जगत्‌ व्यवहार । 
पै दद्‌ श्री हरिचन्द्‌ को, ठरे न सत्य विचार ॥ 

महाराणा प्रतापसिह जंगल-जंगल मरे-मारे फिरते थे, 
अपनी स्री ओर ब्रां को भूख से पीडित देखते थे, पर उन्होने 
उन लोगों की बातत न मानी जिन्होनि उन्हे अधीनतापूवैक संधि 
करने की सम्मत्ति दी; क्योकि वे जानते थे कि अपनी सरय्यादा 
की चिता जितनी अपने को हो सकती है, उतनी दु्तरे को नहीं । 
हक्रीकतराय नामक वीर बालक को देखो जिसने जल्लाद की 
चमकती तलवार गरदन पर देख कर मी काजी के सामने धम्मे 
परित्याग करना स्वीकार नहीं किया । सिक्ख-गुर गोविदसिंह के 
दोनों लड़के जीते जी दीवार मे चुन दिए गए, पर वे अपना 
धम्मे छोड़ कर दूसरे का धमं स्वीकार करने के नाम पर नही, 
“नर्हीः, करते रहे । मै निश्चयपूवेक कहता हू कि जो युवा पुरुष ' 
सब बागों मे दृसरो का साहस चाहते, जो सदा एक 
न एक नया चगुश्रा दरदा करते है श्रौर उसके श्रनुयायी 
वनां करते है, वे आत्म-संस्कार के काय्यं मे उन्नति नहीं 
कर सकते । उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति अपि 
स्थिर करना, दूसरो की उचित वातो का मूल्य सममते हए भी 
उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए । तुलसीदासजी को 
लोक मे जो इतनी सर्वप्रियता शौर कीर्ति प्राप्न हुई, उनका दीर्ध 
जोवन जा इतना महत्त्वमय ओर शांतिमय रहा, सव इसी 
मानसिक स्वतंत्रता, निन्दता ओर आत्म-निभेरता के कारण । 
एक इतिदहासकार कहता है--“्रत्येक मनुष्य का माग्य उसके 
हाथ मे है । प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन-निवीहं श्रेठ रीति से 
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कर सक्रता है। यही मनि किया है श्यौर यदि अवसर मिलेतो 
फिर यही कर 1 इसे चाहे स्वतंत्रता कदी, चदि श्नात्म-निभेरता 
कदो, चाहे स्वाचलंवन कटो, जो कुदं कहो, यह वही भाव है 
जिससे मनुष्य ओर दास में मेद जान पड़ता है । यह वही माव 
है जिसकी त्रेरणा से राम लच्मणं ने घर से निकल बड़ पराक्रमी 
वीरे पर विजय प्राप्न की; यह वही भावे है जिसकी प्रेरणा से 
हनूमान ने अकेले सीता की खोज की, यह वही भाच है जिसकी 
भ्रेरणा से कोलंवस ने अमेरिका इतना वड़ा महाद्वीप दंढ निकाला। 
चिन्त की इसी वृत्ति के घल पर सुरदासने श्चकवर के बुलाने 
पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया था च्नौर कहा था- 
“कहा मोको सीकरी सों काम 1 
इस चित्त-घत्ति के वल से मुप्य इसलिए परिश्रम के साथ 
दिन काटता श्रौर दरिदताके दुःख कों भेलता दै जिसमे उमे 
ज्ञान के श्रमिते भांडार मे म कुं थोड़ा बहुत मिल्ल जाय । इसी 
चिन्त-वृत्ति कँ प्रभाव से हम प्रलोभनो का निवारण करफ उन्दँ 
पद-दलित करते ई, ऊुम॑च्रणाश्मो का तिरस्कार करतेहै रौर 
शुद्ध चरित्र के लोर्गा से प्रेम रौर उनकी रक्ता करते है । इसी 
चित्तवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुप का्थलयो में शांत मर मनने 
रह सकते हँ श्चौर उन लोगोकी वातोंमे नहींश्रा सकतेजा 
श्राप श्रपनी मर्य्यादा खोकर दूसरों को भी श्चपने साथ बुराई 
फ गहे मे गिराना चाहते है । इसी चिन्तघरत्ति कं प्रताप मे 
वडे-वडे लोग देसे समयमे भी, जव करि उनके श्र माधियो 
ने उनका साध छड्‌ दिया है, चअपने महत्कार्यं मे अग्रसर 
होते गप है च्रीर यह सिद्ध कगनेमें समर्थं हए कि निपुण 
त्सा श्रीर परिश्रमी पुरुपा के लिए कोड श्रडचन एेसी नदीं 
जा के क्रि चस यहीं तक, श्रौर श्ागेन वद्मा) इसी 
चित्तवृत्ति का द्टताके स (रे दार लाग दुरिद्ना से च्मौर सरपं 
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ग अज्ञानता से निकल कर उन्नत हुए हैँ तथा उद्योगी रौर 
अध्यवसायी लोगों ने श्रपनी समद्धि का माम निकाला है! इसी 
चित्तवृत्ति के अवलंबन से पुरुषसिंहो को यह कहने की क्षमता 
इदं है फि र्ये राह देगा चा राह निकागा।” यही 
चित्तद्रृत्ति थी जिसकी उन्तेजना से शिवाजी ने थोडे-से वीर 
मरहठे सिपाहियो को लेकर शत्रं की बड़ी भारी सेना 
पर छापा मारा श्रौर उसे तितर-वितर कर दिया । यी चित्त- 
वृत्ति थी जिसकं सहारे से एकलव्य विना किसी गुरु या संगी 
साथी क जंगलके बीच निशाने पर तीर पर तीर चलाता 
रह्‌। ओर अन्त मे एक बड़ा धनुधेर हुश्रा । यही चित्तघत्ति है 
जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच बनाती हैः उसके जीवन 
को सार्थक शओरौर उदेश्यपूण करतो है तथा उसे उत्तम संस्कारो 
के ग्रहण करने े योग्य बनातो है। जिस मनुष्य की बुद्धि 
ओर चतुराई उसके दद्‌ हृदय के ही आश्रय पर स्थित रहती 
है, बह जीवन ओर कर्मकतेत्र मे स्वयं भी श्रेष्ठ ओर उत्तम रहता 
है श्रौर दसरों कोभी श्रेष्ठ रौर उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध 
उपन्यासकार स्काट एक बार ऋणके बोकसे बिल्कुल दव 
गया । उसके भिन्नो ने उसकी सहायता करनो चाही; पर 
उसने यह्‌ बात स्वीकार नहीं की शौर स्वयं अपनी प्रतिभा का 
ही सदारा ज्ेकर अनेक उपन्यास थोडे दिनो के बीच लिख कर 
लाखो रुपए का ऋण उसने सिर पर से उतार दिया 





मरश्न ओर अस्यास 
१--धान्नी शब्द्‌ सखीलिग है । उसका पुरिंलग धाताहै। दोनोका 
श्र्थं बतलाश्नो । 
२--किंस प्रकार से मनुष्य मँ श्रात्म-निर्भरता श्रा सकती है ? 
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२-- संसार के ऊद रदढ-चित्त पुरुषों के उदाहरण वतलाश्रो ! प्रत्येक के 
विशे गुण का वर्णन करो । 

४-- निम्नलिखित शर्व्दो को श्रपने वार्यो मे प्रयोग करो मर्य्यादा 
पूर्वकः; श्रनिवार्य्य; श्चध्यवसायः; सर्वप्रियता । 

"चित्तवृत्ति के बल' पर एक छोरा-सा निवन्ध लिखो । 

६--दन वाक्यो का वाच्य-परिवर्तेन करो--मे श्राम॒ खाता हु । कपा 
फाडा जा रहा ह । विस्तर कलाया जाने दो । चह वच्चे कौ मिद 
खिला रहा है । 


-भरत-मिलाप 
(लेखक--श्री केशवदास) 
[्रापका जन्म संवत्‌ १६१२ में इया श्रौर मृत्यु संवत १६७४ के रास 
पासं इद । भ्राप सनाव्य व्राह्मण थे ~ चुर 












श्रौर श्रोरदा-नरेा महाराज रामसिह |, ("1 ८ 

के भाद दृ्दजीतसिह की सभाम | द ५ भ 
रहते थे । श्राप संसृत एवं हिन्दी । {4 

के बहुत बे विद्वान्‌ तथा एक | |; ५९ न 
प्रतिभाशाली कवि यथे । श्रापकी | , {१ 1 

गाना, इन्दी के नवर्नोमे की |- {१ च 1 
जाती है । श्रापकरे रचे इए अर्थो मे पः ५५. (ह ५ {५ ५ 
कचिग्रिया, रसिकप्रिया, रामचन्द्रिका (1: ८ | 
श्रादि मुख्य 1 संस्छेतसे परं ध ४ । ्ः न ५५ 1 
परिचित होने के कारण श्राषकी = < ५ ६. 
भाषा मं संसृत श्दोका बाहुल्य है। | {८ + 4 


यद्यपि श्चापके पहले टी हिन्दी- 
सरित्य मे रीति-गरन्यो कानिर्माण श्राचायं केणवदास 


1) 
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आरम्भ हो गया था, तथापि श्रापकी रचनां के सामने वे सव मन्थ 
फीके पड गए । इसलिए हिन्दी-सादिस्य मं रीति-अनन्थो के प्रथम श्राचार्यं 
अपही माने जाते हं । 
निम्नलिखित पाड रामचन्द्िका से लिया गया है । ] 
( १ ) 


हनुमंत बलो तुम जाहु तरह । 
सुनि-वेप भरत्त बसन्त जहो ॥ 
रिषि के हम भोजन आजु कर 
पुनि प्रात भर्तिं अंक भरे ॥१॥ 
हनमंत चिलोके भरत ससोॐ अंग सकल मलधारी । 
बलका पिरे तन सीस जटा गन इ फल मूल अहारी ॥ 
बहु मंत्रिन-गन मे राजकाज मे सव सुख सों दित तोरे । 
रघुनाथ पादुकनि मन बच प्रमु गुनि सेवत अंजलि जोरे ॥३॥ 
हनमानः 
सब शोकनि छोडो, भूषण मोडौ, कील विविध बधाए 
सुरकाज सँवारे, रावन मारे, रघुनन्दन घर आए ॥ 
सुप्रीव सुजोधन सदित विभीषन, सुनहु भरत सुभ गीता। 
जय कीरति ज्यौ सग, अमल सकल रंग, सोहत लद्मन सीता॥३ 
सुनि परम भावती भरत बात्त। 
भउ सुग्व-समुद्र में मगन गात ॥ 
यह सत्य किथोँ कषु स्वप्न ईस । 
अन कहा कष्य मो सन कपीस ॥४॥ 
र्‌ 
जैसे चकोर लोले अगार । 
तेहि भूल जातत सिगरी समार ॥ 


श्रीरांमः- 


= श्राज इम भरद्वाज सुनि क यदह भोजन करगे 1 
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जी उठत उगत ज्यो उधधिनन्द्‌. । 
त्यो भरत भए सुनि रामचन्द्र ॥५॥। 
ञ्यो सोद रहत सव मूरा दीन । 
अति है श्रचेत्त यद्यपि प्रवीन॥ 
ज्यां उठत्त, उचत हसि करत भोग 1 
त्यां रामचन्द्र सुनि श्रवध लोग ५६॥। 
जरह तह गज गां दुन्दुभो दीह वाजे । 
चहु वरन पताका स्यंदनास्वादि राजं ॥ 
भरत सक्रल सेना मभ्य यो वेप कीन्हे । 
सुरपति जनु श्राए मेघमालानि लीन्हे 1\७॥ 
सकल नगरवासी भिन्न सनानि साज । 
रथ सुगज पताका कड सुडानि राजे ॥ 
थल थल सव सोभ सुभ्र सोभानि छाई । 
रघुपति सुनि मानौ श्रौधिसी आज श्राईं ॥८॥ 


६ ) 

श्रावत चिलोकि रघुवीर लघु वीरऽ तजि, 

च्योम गति + भूतल विमान तव शआ्राइयो । 
राम-पर-पद्म सुख मद्य कर वन्धु ज्युग, 

दौरि तव पट-पद्‌ समान सुख पादयो ॥ 
चूमि मुखमूधि सिर श्ंक रधुनाथ धरि. 

श्श्रजल लोचननि पेखि उर लाइयो। 
देव मुनि वृद्ध परसिद्ध सव सिद्ध जन 

हपिं तन पुप्प वरखानि वरखादयो ॥६॥ 
~ चन्द्रमा । 1 सूर्यं । { श्रस्त होने पर। { उद्य होने पर। 
2 समृ । < रघुपति श्रागमन सुन मानो स्वयं ्रयोध्यापुरी टी उन्हे 
लेने के लि्‌ श्राह । ऽ दौटे भद । +श्राकाा मे चलना छोड करं । 


~~~ 
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भरत चरन लद्धिमन प्रे लघिमन के शत्रुन । 

सीता पग लागत दियो आसिष सुभ शच्रुघ्न ।1१०॥ 
भिले भरत अर शुहन सुत्रीवदि अङुलाई ! 

बहुरि बिभीषन कौ मित्ते अङ्गद को सुख पाई ॥११॥ 
लै सुभ्रीव विभीषनहि करि-करि विनय अनन्त । 

पाईन परे वसिष्ठ कें कविङ्कल बुधि बलवन्त ॥१२॥ 


` प्रश्न ओर अभ्यास 


१--भरत-मिलाप के समय का वंन सरल गद मे लिखो । 

२--बलका, सुभ, कीरति, लद्धिमन, श्रगम, जरन इन शब्दो के शुद्ध 
रूप लिखो ! 

३--“उदधि-नन्द्‌' शब्द्‌ के क्या अर्थं है ? 

४--केशव कचि के सम्बन्ध मे जो जानते हो, उसे सर्त गद्य मे लिखो । 


१०-्अंसू 
(लेखक--श्री० परिडित बालङ्कष्ण भद) 

[ये जाति के मालवीय ब्राह्मण थे 1 इनका जन्म संवत्‌ १६०१ वि० 
मे इया रौर मृष्यु सं० १६७९ चिण्मे इदै। इन्देनि एन्द्रस उक 
श्रमेज्ञी पद्मी थी। पहल्तेये प्रयागके मिशन स्छरल मे अध्यापक 
इए, फिर शिवराखन पाडशाला मे हैड परिडत इषु श्नौर पश्चात्‌ 
कायस्थ-पास्शाला-काल्ेज मे संस्कृत के प्रोफेसर हो गए श्चौर पुनः करमसे 
“समाद्‌” नामक पन्न ओर हिन्दी-शब्द्‌-खायर नामक कोश के सम्पादक 
इष । संवत्‌ १६३३ वि० मे निकलने वाते ““हिन्दी-प्रदीप नामक पत्र 
का सम्पादन श्रापने ३० वर्प तक किया । इस पन्न मे श्राप नैतिक, 


{ 4 ) 


~ „क सव भकार के छोटे-दोटे गद्य-प्रयन्ध निकालते रहे 1 
कु देल क अवसं का शर्डा प्रयोग करते थे ! न्यंग्य श्रौ 
~ ड लोमे मुर मात्रा में पाद्‌ जाते हें । श्रापके रचित 
न ङ नलो अनान श्रौर एक सुजान) “नूतन ब्रह्मचारी", 

--किल-हमनः" शरीर गशचिक्तादानः” प्रकाणितत दो के द । सादिस्य-सुमन 

-श्व" नामक निचन्ध उद्धुत करते ्ं । ] 

सनप्व के शरीर मे ओस्‌ भी गड़ हुए खजाने के समान 

हृ। जिस तरह कभी कोई नाजुक वक्त श्रा पड़ने पर सचित पूजी 
दी काम देती है, उसी तर्‌ हप, शोक, भय, त्रेम इत्यादि भावो 
क्रो शकट करने मे जव इन्त स्थगित होकर दार मान वैठतीहै, 
तव श्रम दी उन-उन भावों को प्रकट करने मे सदायक होता है, 
चिरकाल के वियोग के उपरान्त जव किसी दिली दोस्तसे 
अुलाकात होती है, तो उस समय हे शरीर प्रमोद के उफान मे 
श्मग-्रंग दीले पड़ जाते है; वाप्प-गद्गद्‌ करठ रंध जाता है, 
जिद्वा इतनी शिथिल पड़ जाजी हं कि उससे मिलने की खुशी को 
प्रकट करने के लिए एक-एक शब्द्‌ मनां वोभ-सा मालूम पड़ता 
ट । पहले उनके क्रि वह शब्दौ से अपना श्रसोम अआनन्द्‌ प्रकर 
करे, सदसा शसू की नदी उसकी श्रख मे उमड़ आती है। 
सचे भक्त श्रार उपासक की कसोदी भी इसी से हो सकती दै । 
श्रपने उपास्यदेव के नाम-संकीतेन मे जिसे श्रश्रुपातन श्ना, 


मूर्ति का दशन कर प्रेमाश्रुपात्त से जिसने उसके चरणकमलं 


का श्रभिपेकन किया, उस दाम्भिक को भक्ति के श्राभास-माव्र 
स क्या फल ? सरम कोमल चित्तवाते यपने मनोगत सुख-दुःख 
फे भाव को दिपाने की दजार-हजार चेष्टा करते है कि 
दूसरा कोई उनके चित्त की गहराई को न शहा मफे, पर 
छश्रुपान भाव-गोपन की सव चेषटाको व्यथं कर देतादहै। 
मोती-मी श्रसू की वदँ जिम ममय सहमा नेमे भरने 


र णः 


चप दै „> 


पः = 


1 
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लगती है, उस समय उसे रोक लेना बड़े-बड़े गम्भीर प्रकृतिवालो 
की भी शक्ति के व्राहर होता है 

यदि स्ष्टिकतां अत्यन्त शोक मे अश्रुपात को प्राकृतिक न 
कर देता, तो वज्रपात-लम दारुण दु.ख के वेग को कौन संभाल 
सकता { इसी भावाथं का पोषक भवभूति का नीचे लिखा 
श्लोक है- 


पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया; 
शोकन्लोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते । 


अथीत्‌--बरसात्त मे तालाब जव लबाह्वव भर जाता रहै, 
तव बोध तोड़ कर उसका पानी बाहर निकाल देना ही बचाव 
का सुगम उपाय होता है । इसी तरह अनत्यन्त शोकं से त्तोभित 
तथा व्याकुल मनुष्य का च्रश्र पात्त दी हृदय को विदीण होने से 
बचा लेने का उपाय है । बल्कि ठेसे समय रोना ही राहत है । 


कोई शूरवीर, जिसको रण-चर्ची-मात्र सुनकर जोश आरा जाता 
है रौर जो लड्दैमे गोली तथा बाणकी वषौको एूलकी 
तरह मानता है, वीरता की उमंगर्मे मरा हृत्रा युद्ध-यात्रा 
के लिए प्रस्थान करने कोतैयार खड़ा दहै। बिदृादं के समय 
विलाप करते हुए रपे छुनवा वालो क आंसू की एक-एक चुद्‌ 
की क्या क्रीमतत है, यह वही जान सकता है । बह शशोपञ्ञ मे 
आगेको पोँविरख फिरपो्ै को हटा लेताहै। वोर ओर 
करुणा-ये दो चिसोधी रस अपनी-अपनी ओर से उमड़-उमड देर 
तक्र उसे किकतैव्यविमूद्‌ करिए रहते हैँ । अख मे ओप उन्दी 
सीधे सत्पुरुषो के आत्ता है, जिनके सच्चे सरल चित्त मे कपट 
च्रौर छुटिलाई ने स्थान नहीं पाया है । निद्र, निदंयी, मक्षार 
की आंखें, जिसके कटर कलेजे ने कभी पिघलना जाना ही नहीं 
दुनिया के दुःख पर क्यों पसीजंगी । प्रकृति ने चित्त का ओरंख 
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के साथ क्रु एेसा सम्बन्ध रख दिया दँ कि ओखं चित्त की 
वृत्तियों को चट पहचान लेती दै ओौर तत्काल तदाकार अपने को 
प्रकट करने मे देर नहीं करती, तो निल्वय हुश्मा कि जो वेकलेजे 
है, उनकी वैल-सी धड़ी-बड़ी श्रि देखने दी को है, चित्त की 
वरृत्तियो का उन पर कभी श्रसर होता ही नहीं । 

मृतक के लिए लोग हजारो-लाखों रुपए खच कर आलीशान 
रोजे मकरे या कने" संगमरमर या संगमूसा की वनवा देते टैः 
कीमती पत्थर, मानिक, जयुरद से उन्हे आरास्ता करते है, परवें 
मकवरे स्या उसकी रूढ को उतनो राहत पर्हुवा सक्ते है 
जितनी उसके दोस्त अंस के कतरे टपका कर पर्चा सक्ते है ¢ 

इस शसू मे भी भेद्‌ है। कितनों का पनीला कपार होता 
है, वात कहत रो देते है । अन्तर उनके मुख से पीले निकलेगा, 
श्रोसुश्ो की भंडी पहले दी शरू हा जायगी । खियोँके जो 
बहुत ओंसू निकलता है, मानो रोना उनके पास गिरो रहता है, 
इसका कारण यही है फिवेनाम ही की श्रवला च्रौर श्रधीरै। 
दुमखकेवेगमे ओषु को रोकने वाला केवल धौरज है । उसका 
टोटा यदो हर्द्म रहता है । तव इनके ओघ का क्या ठिक्राना । 
सत्यशाली धोरजवालो को ओंसू कभी आता दही नहीं) कड़ी 
से कड़ी मुसीचवत मे दा-चार कतरे असू के मानो वड़ो वरकत 
है । बहुत मकौ पर ओंसू न गजव कर दिया ह । सिकन्द्र का 
काल था कि ्पनीर्मो के आंख के एक कतरा श्रोसू की कीमत 
मेँ वाद्शगहत से भी वद्‌ कर मानता ह । रेणुका के श्र्रू पातने 
हो परशराम से २१ वार कतिया का संहार कराया । 

ॐ 

कितने रसे लोग भी है जिन्दे्श्रोसू नहीं श्राना | इसलिए * 
जहो पर वड़ी जरूरत श्रोघ्ु गिराने की टो तो उनके लिए प्याज 
करा ग्धा पास रखने की वड़ी महज तरकीव निकाली गड है । 
प्याज जरा-सार्श्रोखमे चु जाने से जओँसू गिरने लगता ह । 
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“किसी को वैंगन वावले, किसी को वैगन पत्थः 

बहुधा ओतु गिरना भलाई अर तारीफसे दाखिल है । 
हमारे लिए ओंसू बड़ी बला है । नजले का जोर है, दिन-रात 
ओखां से सू टपकतता है । ज्या-ज्यों आसू गिरता दै, त्यो-त्यो 
चीनाई कम होती जाती है । सैकड़ों तदवीरे कर चुके, अंसु का 
टपकना बन्द्‌ न हृश्मा । क्या जाने, वंगाल की खाडीवाला सुद्र 
हमारेही कपारमे आकर भर रहाहै ओओंखसेतो ओषु 
चला ही करता है । आज हमने लेख मे भी ओतु पर ही कलम 
चलां दी । पद्नेवाले इसे निरी नहूसत की अलामत न मानकर 
हमे कमा करेगे । 


पररन ओर अभ्यास 

१--इस लेख क लेखक के विषय में तुम क्या जानते हो 

२--््रौसू को गढे इए शज्ञाने के माक्ठिक क्यों कहा गया है ! 

२--किन श्रवस्था्नों मे रोने से राहत मिलती है ? 

--“किसी को बेगन वावल्ञे, किसी को वेंगन परत्य इस कहावत का 
क्या श्रं समस्ते हो 1 

+--श्रखिं किस भ्रकार चित्त ढी इृक्ति्यो छो भ्रक्ट कर देती हैँ ? 

&--नेज्ञले का जोर है, दिन-राच श्रँखो से पानी यपकता है । ज्यो-ज्यो 
श्रौसू गिरता है त्यो -त्यो बीनाई कम होती जाती है ।--इन वार्यो 
का वाच्य-परिवतेन करो । 


११-महातमा टाल्र्टांय 
( लेखक--श्री° पं० रामनारप्यण मिश्च वी० ए० ) 


[मिश्रजी सारस्वत्त ब्राह्मण हें । ऊद दिने तक आप दिष्टी इ स्पेकटर 
के पद पर रहे । श्राजकल श्राप हिन्दू-विश्ववियालय क अन्तर्गत सेन्ट्रल 


। 
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दिन्दी-हादईै-स्छूल, काशी, मे एक श्रादशं हैदमास्टर है । श्प काशी- 
नागरी-प्रचारणी सभा के सभापति भो रह चुके है । श्राप एक पुराने 
श्रौर अनुभवी शिच्ा-विधित्त है 1 हिन्दी साहित्य मे बालकाके लिषु 
श्रापने कष पुस्तके लिखी है । काशी मे होने बाली सन्‌ १६३१ मं 
'श्राल एशियाटिक शिक्ता-शान्पटःस' के श्राप संयोजक ये । ] 

रालस्टाय का जन्म सम्‌ १८२८ ईन्की वीं सित्तम्बरको 
प्राचीन राजवानी मास्कोसे प्रायः साठ कोस पर यास्न्या 
पोलयाना नामक स्थान मे हुता था । जव दूनकी अवस्था तीन वषं 
कीशथी तभी इनकी मताका, ओर नो व्पेको अवस्थामे 
इनके पिता का, देहान्त ही गया । इनके कटुभ्ब के लोग सेना- 
विभागमे सरकारी नौकरी करते थे श्रौर उनमे से श्रनेक 
विख्यात योद्धा भी थे । पिता के मरने पर इनकी चाची ने इनको 
पाला। यह स्रो रात-दिन संसार के युख-भमोग मे लीन रहती थी। 
प्रतिदिन उसके घर दाघतें हुश्रा करती थी, खेल तमाशे होते थे । 
काजान नगर मे जरो चह रहती यी, प्रतिदिन भोज ह्या करते 
ये । टालस्टाय भी बाल्यावस्था मे इनमे शरीक होते थे । 

पन्द्रह वपे की अवस्था मे इनका नाम उस नगर के विश्व- 
विद्यालय मे लिखवाया गया । पद्ने म इनका मन न्ह लगता 
था] इन्होने विश्वविद्ययालयमे भी जाकर श्रामोद्‌-परमोद के उपाय 
सोचे श्रौर शअनेफ विदार्थिया का श्रपना साथी वनाया। अव 
इनका स्वास्थ्य विगड़ने लगा। वाप-दरादे की जायदाद काफी थी । 
जमींदार ये । सममते ये कि चिन्ता काहे की है, पदूना लिखना 
रूपया कमनि के लिप ह, रपयो का च्रभावतो दैदही नदी। 
प्रतिष्टा धन म होती है सोचा करि चलकर अपनी जमींदारी मे 
रहे । पटना लिखना छोड़ जमीर हए 1 कभी-कभी कार्तकारों 
की अवस्था देख दया च्राती, परन्तु खेल-कूद से फुरसत कदी 
फल यह्‌ हृच्रा कि श्रामद्नी से ज्यादा खच होने लगा । ऋण 
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बढ़ गया । घर रहना कठिन हो गया । काफ पर्व॑त पर भागे श्रौर 
वर्ह एकान्त मे एक कदी बना कर॒ रहने लगे । तेईस वषै की 
अवस्था मे सेनाविमाग मे नोकरी कर ली । इछ लिखना-पदना 
भी श्रारम्भ किया । इस समय क्रिमिया का महायुद्ध आरम्भ 
हु्ा । उन्होने अपनी देश की ओर से चिना वेतन स्वेच्या- 
सैनिक होकर लड़ना आरम्भ किया । लड़ने मे इतनी दक्षता 
दिखलाई कि सेवैस्टोपोल के पहाड़ी गद की सेना के सेनापति 
दो गए । इसी स्थान पर इन्ने सेवैस्टोपो्न की लड़ा की 
कहानिर्यो लिखीं । इस पुस्तक का विलत प्रभाव पड़ा । राजा 
की आज्ञा हुई कि इनका लडाई से छुटकारा करके इनसे भा्थैना 
की जाय कि युद्ध का ब्रह वरन्तान्त लिखं। इस बीचमेये 
रूस की राजधानी पेदरोभाड पर्वे, जौँ इनका धूमधाम से 
स्वागत्त हु्रा । सब प्रकार के ख्लो-पुहप इनके दशनो को आए । 
नगर मे बड़ जोश था। जिधर देखिए, इन्हीं की चचा थी । कटो तो 
एकान्तवास करने की इच्छा थी रौर को वे देश के नेता हो गए । 
थोडे दिनो से टालस्टायनें 
फास देश के चिख्यात्त लेखक, 
सुधारक आर तत्ववेन्ता रूसो के 
ग्रंथो का अवलोकन चारम्भ किया 
= र | था) रूसों के धंय विलक्तण है । 
८: ::|. इनते स्वतन्त्रता ओर उन्नति के 
| .मूलमंत्र लिखे दै । इनमें शिक्ञा के 
प्रचार का उपदेश है। टालस्टाय के 
जीवन के आदेशे को इन अन्थोने 
~ < बदल दिया । टाल्‌स्टाय ने जो 
महयतमा रा्लूस्टाय पुस्तकं लिखी है उन पर रूस के 
उपदेशो का स्पष्ट प्रभाव-ता मालूम होता है । 
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इन दिनों रूस देश मेँ गुलामी की प्रथा थी । सर्मीद्‌ार काश्त- 
कारों से वेगारी का काम लेते थे 1 काम के वदज्ते मे कुष वेतन नीं 
देते थे । इस दुदशा को टालस्टाय ने देश के लिए श्रेयस्कर नदीं 
समा । उन्दने इसी विपय प्र उपन्यास लिखने आरम्भ किर । 
स्वयं श्रपनी जर्मीदारी में छृपिकारों से सुन्दर उ्यवहार आरम्भ 
क्रिया। उनके लिए पाठशाल खोलीं । स्वय उनमें ईंजील को गाना, 
इतिहास इत्यादि पदाना आरम्भ किया । एक पाठशाला मे 
सफलता होने पर कर ओर पाठशाला खोलीं । चारों तरफ से 
लोगों ने विसेध करना आरंभ किया । लोग कदने लगे, सव लोग 
पट्‌ जार्येगे तो खेती कान करेगा, मजदूर कटौ से मिलेगे? टाल्‌र्टाय 
कामत था कि प्रत्येक वालक, चाहे वह्‌ किसी अवस्था मे उत्पन्न 
इया हो, रिक्ता प्राप्त करने का च्रधिकारी है । राजा श्र धनाय 
लोगो का कर्तीच्य है फि वे जाति के वालको की शित्ता का प्रबन्ध 
कर । मनुष्यमात्र के लिए जैसे शरीर ढकने के लिए वल्लकी 
आवश्यकता ह, उसी प्रकार पनी अन्ता कोदूर करनेके 
लिए विदा प्राप्त करने की अवश्यकता ह । परन्तु अपने मत 
के प्रचारमें श्यकेले हीये । लाचार होकर उनको श्रपने खोले 
हण स्कूल वन्द करने पड़े । परन्तु उनक् यदह मत द्द्‌ हाता 
गया कि उच श्रोणी $ धनान्य पुरुप उन लोगो की रोर अपना 
कर्तव्य नदीं समभ्नत, जो निधैन हाने के कारण उनके अधीन है| 
उम समय उन्हाने जो ‡पन्यास लिखे वे इसी मत का प्रतिपादन 
करते है । इन ग्रन्थो का वड़ा श्राद्र हृ्मा । यूरोप की श्रनेक 
भापाश्नों मे उने श्रन॒वाद्‌ ह । 
कुदं काल वाद्‌ उनके मन मे समायी कि थन अर जायदाद 
एक व्याधि हि । चारो तरफ नोग दुःखी ह) सेकड़ों खी, पुरुप, 
चये भूखों मरते ह । हमको यह्‌ अधिकार नहीं कि हमतों 
धनवान हो श्चार एसा भोजन क्रे अर एम वस प्रहे किजो 
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मनुष्य-जीवन के निवी के लिए अत्यावश्यक नदीं, ओर हमारे 
चारों ओररेसे लोग हों कि जिनको शरीर-रत्ता के निमित्त 
आवश्यक अन्न-वद् भी न मिले । इसी विचार से उन्होने यह 
ठानी कि अपनी सब सम्पत्ति स्व॑साधारण को वोट देः। यह 
सुन कर उनकी खरी ओर वच्चे वड़े घवराये श्र उन्होने न्याया- 
लय की शरण लेने का विचार किया। इससे टालस्टाय दव 
गए श्चौर जो कु था अपने ऊुटम्ब को दे आप निधन की नाई 
रहने लगे । एक ऊकटी बना ली ¦ स्वयं खेती करने लगे । मांस- 
भोजन परित्याग किया । जो भिल जाताखा लेते श्रौर पहन 
तेते। किसी रकार का व्यसन नही स्ा। खेती करना श्नौर 
पुस्तके लिखना, बस यही दो काम थे] 

एक बार रूस ये मयुष्य-गणना हदं । उसमे इनको भी ऊष 
काम मिलला। इस कामके करनेमें इन्ीने सवे-साधारणकी 
सामाजिक ओर आर्थिक अवस्था की खूब जोच-पड़ताल की । 
उस समय की उनकी जो पुस्तके है, उनमे स्वैसाधारण की 
अवस्था का बहुत अच्छा वणेन है। उनकी पुस्तकें प्रायः 
कहानियो के रूप मे होती थीं । बहूुत-सी कहानिर्यो उन्होने 
शराव की बुराश्यो के वणेन मे लिखी । इसके ङ वर्षो 
के अनन्तर रुख देश मे शरकाल पडा! उस समय 
टलस्टाय की दीनवत्सलता को जिन लोगों ने अपनी 
ओंखो से देखा था उनका लिखा हरा वणेन पद्‌ कर 
महान्‌ पुरुपों के उच्च लक्षणो का अनुभव होता है । टाल्स्टाय 
च्रीर उनके कुटुम्बी मिल कर दीनों को अपने हाथ से खिलातिथे 
्मौर वख पहनाते थे । अपनी जमीदारी को सारी आय 
उन्होनि ग्ररीवों को पेण करनी आरम्भ की । स्वयं भी 
चही भोजन करते कि जो कङ्गालों को खिलाते। टाल्‌स्टाय के 
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धार्मिक भाव कां उज्जवल रूप से प्रादुभव तव होता था जव 
वे दुःखित पीडित पददलित लोगो को देखते ये। उस समय 
उनके चिन्तमे रेस लोगो के लिए दया, शओरौर जिनके कारण 
संसार मे दुःख, पीड़ा ओर अन्याय पौलता है, उनके लिए 
अल्यन्त क्रोध उत्यन्न दत्ता था। रेसे धार्मिक भवोका वणेन 
करने मे टालस्टाय की लेखनी वड प्रभावशाली हयो जाती थी । 
उनके वाक्य अद्भूव आदर्शो का परिचय देते थे । 

अव टालस्टाय के चित्त मे वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश करने 
की इच्छा हृद! परन्तु इसमे कदं कठिनादर्यो भ्रतीत हद । 
धरवाललो का भगड़ा, लोगो का मिन्नत करना श्रौर समाना 
रिधर वैठेदी संसार त्यागा जा सकता, जल्दीक्यादै) 
अवश्यकता स्याह, इत्यादि । इस समय का लिखा हु 
एक प्र जो इन्दोने अपनी स्री के नाम लिखा था अव प्रकाशित 
किया गया है। उसमे उन्दने अरन्य वातो के अतिरिक्त यह्‌ 
वाक्य लिखा है “मुख्य वात यह दै किप्राचीन श्ार्योकी 
नाई' जो साठ वपं की अवस्था के निकट जंगल मे चले जातिथे 
च्रौर सच्चे धामिक पुरुषो के समान अपना अन्तिम समय ईश्वर 
की श्राराधना मे वितातेये, न कि खेल ओर गप्पोमे, मेरीभी 
अपने श्रस्मी वपै मे यद प्रचल इच्या है कि मुभे शान्ति पराप्त; 
एकान्त भित्ते ओर मेरे जीवन के कायं आर विश्वास मे 
एकता दो ।" 

कई वर्पो के कोलाहल के पी अन्त मे उन्होने षर छोड़ 
ही दिया । वयासी वपे की श्रव्रस्था मे पीठ पर एक गठरी 
डाली रौर जंगल की रादली। गठरीमे दो तीन आवश्यक 
चीरे थीं । परन्तु वर छोडे थोड़े ही दिनहृएये किएक 
सराय मे उनको ज्वर श्राया । यह समाचार पातिष्टी उनके 
चर फे लोग उनके पास पहुचे । धरवालो की ओर देखे कर 
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उन्होने कहा कि, “संसार में अनेक दुःखी पड़ है, उनके पास 
क्यो नहीं जाते ओर उनसे सदहासुभूति क्यों नहीं प्रकट करते १” 
ये ही उनके अन्तिम वाक्य थे। संसार भर मे उनकी मृत्यु के 
समाचार पहुचे । जिस स्थान का नाम भी लोग नदीं जानते थे, 
वहो सहस्रो आद्मियों की भीड़ इनके दर्शनां को पवने लगी । 
तार पर तार अने जाने लगे। इस प्रकार सन्‌ १६१० की २० 
नवंबर को शरद्‌ ऋतु के अन्त मे संसार का एक विलक्षण पुरुप, 
मवुष्य शरीर के कनतौव्योां का अद्भुत उदाहरण हम लोगों कों 
देकर चल बसा । 

इनका जीवन-चरित्र सिद्ध करता है कि श्राचीन आर्यो" के 
सिद्धान्त इस समय मे भी कायं मे परिणत दहो सकते है। 
टालू्टाय को आय सिद्धान्तं से प्रेम था। वे गीता अर उपनिषदो 
का पाठ किया करते थे । चयै्न्थों के पदृने का उपदेश संसार 
सात्र को दिया करते भे । उन्हे भारतवासियों से प्रेम था । उनके 
दुःख से दुखी श्मौर उनके सख से सुखी होते थे । उनका सिद्धांत 
था कि हमारा दैनिक जीवन ठेसा दोना चादिएकरि हम ल्लोग 
स्वेदा ईश्वर की इच्छां के श्नुसार चते । मन्दिरं चनौर 
गिरिजाघरो में ईश्वर नहीं मिलता । यह कहा करते थे कि जब 
कभी श्रच्छे काम करते हुए कोई सताया जाय तो उसको बरदाश्त 
करना चाहिए श्रौर अपने सिद्धान्तों पर दृद रहना चाहिए । 


प्रश्न शओ्रौर अभ्यास 
१--याल्‌स्टाय की संसचिक्च जीवनी च्रपनी भाषा मे लिखो । 
२-- इनका जीवन-चरित्र क्या सिद्ध करता है ? 
इ३--धमं के विषय मँ इनके क्या विचार थे ? क्या तुम इनके विचारो 
को ठोक समस्ते हो ! ् 


(८ क्ट ) 
---देश-प्रेमः शौर "विश्वःपरेम' में क्या अन्तर है ? 
+--"संसार में श्रनेक दुखी पडे है, उनके पास क्यों नहीं जाते श्रौर 
उनसे सहानुभूति क्या नदीं भरकर करते --इस वाक्य मेँ संतापे 
श्रौर क्रियार्पु दयि श्चौर उनकी पदन्याख्या करो । 


१२--बालि-वध 
( लेखक-- गोसाई तुलसीदास ) 


[ गोसा्र जी सरयूषारीण बराह्मण थे । श्यापका जन्म वोदा ज्ञिले 
क राजापुर नामक राम में सम्वत्‌ १९९४ चि० में माना जाता है । श्राप 
दिन्दी क सर्वश्रेष्ट कवि माने जाते हं । श्चापका सवसे प्रसिद्ध अ्न्थ 
(्रामनचरित मानसः है, जिसका लोगो मे बहुत भचार है । हिन्दू-जाति 
कातो यह धर्मगरन्थरै, श्रौर इस जातिके जीवन पर दस अन्थकरा 
हूत गहरा प्रभाव पडा ह । 


कविता की दृटि से भी (रामचरितमानसः उच्च कोटि का कान्य है । 
सानवजीवन की सभी [परिस्थिति्यो का इसमे सुन्दर वंन हुश्रा ई । 
पायो का चरिच्र-चित्रण भी चुत दही स्वाभाविक ठंग से हुश्राहै। 
अन्य की भाषा श्रवधी दं । 


गोसा्ूजी के श्रन्य सस्य अर्धा के नाम ये है--विनय-पत्रिका, 
दोदावली, कवितावली. गीठावली, पार्वती-मंगल, जानकीं गल, वरवे 
रामायण 
मंत्‌ १६८० वि०्मे श्रमी धार्टुपर. गंगा{ के "किनारे श्रापने 
खण, में पारीर छोटा 1] 
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गोला" तुलसीदास 
ले सुभीव संग रघुनाथा । चले चाप सायक धरि हाथा ॥ 
तव रघुपति सुभीव पठावा । गजेसि जाय निकट वल पावा ॥ 
सनत वालि, कोधातुर धावा । गहि कर चरण नारि समावा ॥ 
सुनि पति जिन्हदहिं मिलेड सुभ्रीवा । ते दोउ वधु तेज वलसीवा ॥ 
कौसलेस सुत लधिमन रामा । कालहु जीति सकि संम्रामा ॥ 
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दो०-कहा बालि सुनि भीर प्रिय, समदरसी रधुनाथ । 
जो कदापि मोहि मारि, तौ पुनि होड सनाथ ॥ 
अस कहि चला महा श्रभिमानी । दण समान सुप्रीवहिं जानी ॥ 
भिरे उभै वाली श्रति तज । युष्टिक मारि मह। धुनि गजा ॥ 
तव सुप्रीव विकल होड भागा । सुटि प्रहार वज सम लागा ॥ 
मँ जो कह रघुवीर छृपाला । वंध न होइ मोर यह काला ॥ 
एक रूप तुम्ह भाता दोर | तेहि भ्रम ते नहिं मारे सोऽ ॥ 
कर परसा सुप्रीव सरीरा। तन भा कुलिस गद सव पीरा ॥ 
मेली कंठ सुमन की माला । पठटवा पुनि बल देइ चिसाला ॥ 
पुनि नाना विधि भई लर।ई। विटप श्रोट देखि रघुराई ॥ 
दो०- वहू छल वल सुग्रीव कर, दिय हारा भय मानि । 
मारा वाल्ती राम तव, हृदय मोक सर तानि ॥ 


भरा विकल महि सर फे लागे । पुनि उरि वैटठि देखि प्रभु रगे ॥ 
स्याम गात सिर जटा वनाये । श्ररन नयन सर चाप चद्ये ॥ 
पुनि पुनि वित चरन चित्तदीन्हा । घुषल जन्म माना प्रयु चीन्दा॥। 
हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा । बोला चितद्र राम की श्रोरा ॥ 
ध्म दतु श्रवतरेउ शुसाईै" । मारे मोहि व्याध की नाई" ॥ 
मे वैरी सुग्रीव पियारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा॥ 
श्रनुज वधू भगिनी खत नारी । खुद सड ये कन्या सम चारी ॥ 
इन्दे कुटि विलोकदि जोई । ताहि वधे क्ह्युं पाप न होई ॥ 
मृद्‌ तोदि रतिशय च्रभिमाना । नारि सिखावन करेसि न काना ॥ 
मम अुजवल आश्रित तेहिजानी । मारा चहसि धम अभिमानी 

दो०-युनहू राम स्वामी सुभग, चलन चातुरी मोर । 

प्रयु च्रजह मे पातकी, शन्त काल गति तोरि ^ 


सनत राम शति कोमल वानी । बालि सीस परसेड निज पानी ॥ 
(4 
श्रचल करा तलु राखह प्राना । वालि कहा चु छपानिधाना ॥ 


~~ 
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जन्म जन्म मुनि जतन कराह । अंत राम कहि आवत नाही ॥ 
जासु नाम बल शंकर कासी 1 देत सहि सतगति अचिनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सोई आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनर्हिं बनवा 
अव नाथ करि करना चिलोकहु देहु सो वर मोगरे । 
जेहि जोनि जन्मर्ह कमे बस तहं रामपद असुरागङ ॥ 
यह्‌ तनय मम सम विनय बल कल्यानपद्‌ प्रु लीजिये । 
गहि बोह्‌ सुर नर नाँह अपना दास च्रंगद्‌ कीजिये ॥ 
दो० --राम चरन दद्‌ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुभन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जनै नाग॥ 





भ्रश्न ओर अभ्यास 


(१) सुभ्रीव श्रौर बालि के वैमनस्य का कारण वताश्ो । 

(र) राम ने सुभ्रीव की सहायता क्यो की ! 

(३) रामचन्द्रजी ने दृखरी बार *सुप्रीव को माला पिना कर करयो 
भेजाथा१ 

(४) निम्नलिखित लोकोक्ति कंटा्र कर लोः- 
श्रजुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनि शर ये कन्या सम चारी ॥ 
इनर्हिं कुद चिलोकहि जो 1 ताहि वधे कदु पाप न हद ॥ 

{५} बालि श्रौर सुमरीव के चरित्र की तलना करो । 


--°० °= 


१२--सम्भाषण-कुशलता 
( लेकख--श्री° पं माधवराव सप्रे, वी° ए० ) 


[ सप्रेजी का जन्म॑सखन्‌ १८७१ मेँ मध्यप्रदेश के दमोह जिले में 
प्क गौवमे हुमा था। महाराष्ट्र होते इष भी श्रापने हिन्दी-साहित्य 
की ब्रडी रेवा की! शरयिज्ञी के भी चाप अच्छे क्ाता थे! शुत्तीसगड- 
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मित्रः तथा “हिन्दी केसरी' श्ादि कर प्चोके श्राप सम्पादकये। 
हिन्दी ॐ सभी प्रसिद्ध ॒पत्रां म श्रापके उत्तमोत्तम लेख प्रकाशित होते 
थे । "विद्यार्थी नामक भासतिकपत्र मे श्रापने एक लेख माला लिखी थी । 
उसी में से यह लेख कतिया गया है । ] 


संसार मे मनुष्य को आनन्द देनेवाली जितनी सामग्री 
है, उनमे से परस्पर-्रालाप, सम्भाषण अथवा वातचीत भी 
एक हे । यह निरी आअनन्ददायक दही नही, वल्कि इससे हमे 
अपनी बुद्धि को अधिकाधिक विकसित करने का तथा अपनी 
संकीणं-हृदयत। को दूर करने का अच्छा अवसर मिलता है। 
दम मानवी जीवन-संमाम मे विजय प्राप्न करने के लिए अन्य 
गुणो के साथ नम्भापण-कुशलता का दोना भी श्रावश्यक है । 
सम्भापण क्रते समय मनुप्य का असली हृदय-भाव शब्दो 
के श्रार उसकी हलचर्लो या चेहरे से श्रवश्यदही प्रकाशितो 
जाता है, जिससे श्रन्य मलुष्य इम बत को सरलतापूवंक समम 
सकते है कि बह मनुष्य किंस आ्ाचार-व्रिचार का है । सम्भापण 
अथवा परस्पर बातचीत बह कुञ्जो, जो हृद्य के कोशकों 
खोल कर ममाज के सामने परोक्ता के लिए रख देतो ह । इसलिए 
हमारे पृवंजो ने नीति का उपदेश देत समय मूर्खो को यदह 
शिक्तादी ह्‌ कि "तुम विद्धानो के सामने चुप रदो, बवोललो मत, 
नहीं तो तुम्हारी मूर्खता प्रकट दौ जायगी 1” तात्य यद्‌ है 
कि जो मनुष्य समुचित रीति से सम्भापण-कुशल हा जाता है 
चह अने च्रार्‌ दूनरो के वड-वड़ हितकर कार्यो कौ वातकी 
चात मे कर सकना है च्रौर र्हसते-खेलत हए दूमये को स्थायी 
सिक्ता दे सक्रना ह । 


परन्तु जव हम देखते हैँ कि दमने श्पनी सम्भापण-शक्ति 
को करटो तक पुष श्रार सुयोग्य बनाने का प्रयत्न किया है, तत्र 
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हमे अपनी मूख॑ता ओर कत्तंज्य-पराङ्भुखता पर हसी श्राती है। 
होश के साथ वातचीत करना तो दूर रहा, हम कभी-कभी 
आम कहने की इच्छा रखकर नीम बकर जाते हैँ रौर सुननेवाल्ला 
उसी नीम के कड्वेपन से उब जाता है । जिस मनुष्य को यहं 
वात अच्छी तरह से मालूम है कि किस मौके पर किस मयुष्य 
के साथ कैसी बातचीत करनी चाहिए, उसके पास एक वड़ा 
भारी अदल दहै श्रौर बह उस अच्च की सहायता से थोड़े ही 
परिश्रम द्वारा समाजप्रिय हयो सकता है । 


ऊपर कहा जा चुक्रा है कि परस्पर सम्भाषण रिक्ता प्राप्न 
करने का रौर शिन्ता प्रदान करने का एक वडा भारी सुगम 
साधन है । इसलिए हमे यदह अवश्य जान लेना चादिए कि 
बातचीत करते समय हमे किन-किन दुगुणो से बचना चाहिए । 

पहला दुगण, जो बातचीत करते समय बहुत से मनुष्यो मे 
देखा जाता है, “जी हो, जी हो” का है। ठेसे मञुष्यो के सामने 
चाहे कुच भी कहा जाय ये नही" कहना नहीं जानते । इनकी 
जीभ क्या है मानो एक खेत दहै, जहो “जीरो, जीरो 
नामक घास मनमानी उगी दहै रर जिसे ये वात-वातमे 
काट-काट कर दूर प्ठैका करते है । इनके सामने आप असम्भव 
से भी श्रसम्भव बातें करते जाइए परन्तु इनका सिर जव 
हिल्ेगा तव केवल आकाश से रवाना होकर पाताल मेदी 
ठरेगणा । ये पोच-पोच मिनट मे परस्पर विरुद्ध बातो की हामीः 
भरते जार्थेगे नौर तुम्हे बादल फोड़कर पानी बरसाने वाले बोस 
कोट्द्‌करदेदेनेका वचनदेदेगे। - 

पहले दुग॑ण के समान विनाशकारी एक दूसरा दुगेण अर 
है जो पहल्ते गृण के ठीक विरुद्ध है । किसी किसी मनुष्य का 
हरएक बात को "नही" कहने ओर उसका प्रतिरोध करने का 
स्वभाव-सा हो जाता है । परन्तु ध्यान रखना चादिए कि हम 
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हरएक चात का जिस तरह से ठोक-ठीक ओर तक-सम्मत वणेन 
पुस्तको मे पाति है, वैसा हम किसो मनुष्य की जवानसे 
वातचीत के समय नहीं पा सकते । सम्भापण मे मनुष्य को 
अपने विचार जल्दी-जल्दी प्रकट करने पडते हैँ, इसलिए बहुत 
सम्भवे दै करि वद कु वोच के तारतम्य को भूल जाय; अतव 
दसस की भापण-चुरिया ो तोत्र दि से नदीं देखना चाहिए, 
क्योकि सवोर्गपृणे भापण करना हरएक मलुप्य से सम्भव 
न्दी ह। 

तीसरा दुगेण यहदैकि संसारके ्रधिकांश मनुष्य कं 
जो विचार प्रायः सदैव रहा करते है, उनके विरुद्ध अपने विचारा 
को चलाने का सतत प्रयत्न किया जाय । रेक्षे मनुष्य वहुधा 
जिदीया हठो हुश्रा करते हैँ । जिस वात को ये कभी नदीं समम 
सकते उसमें भो पूरा श्रधिकार जमाना चाहते रै । किसी धिपय 
मे अधिकांश विचारशील मनुष्यों की चाहे ऊुदभी रायो 
परन्तु इनकी खिचड़ी अलग ही पका करती रै । संसार जिसको 
श्रवशुख समता दै, उसे ये सद्गुण कदा करते है, श्रीर 
संसार जिसे सद्‌ गुण कदता &ै, उसे ये दुगंण का करते है 
परन्तु सच चात यह है कि ेसे मनुष्य सिद्धान्त-रदित होते दै । 
जो फिसी चातको सारासारता का विचार करने का कष्ट 
नर्द उठाति । ये श्चपनी विचित्र निणयशक्ति को अद्धितीय सममा 
करते हे श्यीर सव काम अपने श्चन्ध-श्राचरण-- केले रहने के 
-चमंड फे च्रावेश मे कियो करते हैं । 

एक प्रकार के एेसे भी मनुप्य हुच्रा करतेहैँजो दृस्रोको 
कुं कने दी नष्ीं देते । वे चाहते हैँ कि सव मनुष्य केवल 
उनकी वाताकोदुना करेश्रारवे जो ङ्द कहे उसे चुपचाप 
सुनते चले जार्ये । परन्तु इससे सुननेवा्लो क साहस को 
समानि दो जाती हैः जिससे बातचीत करने का सव श्रानन्द्‌ 
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चला जाता है । किन्दी-ङिन्दीं मनुष्यों मे एक महान दुगख 
यह होता है फि वे सदैव असुपस्थित मचुष्यों की निन्दा किया 
करते है ओर श्ननाप-शनाप वक कर ॒श्रौर सदा किसी का पत्त 
लेकर अपने साथियों का मनोरंजन करना तथा उन्हे अपनी 
ओर आकर्षित करना चाहते हैँ । किसी मनुष्य के श्राचरण॒ के 
विषय मे राय देना,उसके सम्बन्ध मे कुदं भली-चुरी बातें कहना 
शरोर समाज की दृष्टि मे उसे नीचे गिराने का प्रयत्न करना मानो 
इनके सम्भापण में हसी-दिह्लगी की बातत है । परन्तु इन मचुष्यो 
का उदेश कभी सिद्ध नदीं होता । समाज के सभी मनुष्यों का 
दिल इनसे फिर जाता है । इसलिए बातचीत करते समय अपने 
मुंह से देखा शब्द्‌ कभी नहीं निकलने देना चादिएट जिससे 
हमको फिर प्श्चत्तंप॒ करना पड़े । एेसी दुच्छ बात भी नदीं 
कहनी चादि जिससे दूसरों का च्रमूल्य समय नष्ट हो च्रथवा 
अपनी नीचता प्रकट हो | 

बहुत-से मनुष्य बातचीत करते समय अपनी वित्ता 
प्रदरित करना चाहते हैँ शओरौर बात-बात मेँ आत्म-अशंसासूचक 
बाति किया करते है । यह भी उचित न्दी है । बातचीत करते 
समय हभ केवल चार बातो पर ध्यान देना चादिएः-(१) सचाईं 
(२) समय श्रौर समाज की आवश्यकता (३) भाषा की सरलता 
तथा सौन्द््यं ओर (४) शिष्ट, आनन्दवर्धंक भाषण-रैली का 
प्रयोग । जो मचुष्य सदा इन वातो पर ध्यान देकर वातचीत 
किया करता है उसक्री बातों का दूसरों पर अच्छो प्रभाव पड़ता 
है । मूठ बोलने से हम सम्भवतः दसो का चुक्रसान तो कर 
ही सकते है, परन्तु उससे हम स्वयं अपना भी वड़ा भारी 
यह नुक्सान कर वैठते है किं हम जिस मनुष्य के पास जाते 
है वही हमें धरणा की दृष्टि से देखता है । फल यह होता है 
कि कोई भी मनुष्य हमारे दुःख का साथी नदीं होता वरन्‌ 
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हमारे दुध से दृसरो को दुख होता है। इसलिए कम से 
कम स्वार्थं कीट्िसे तो हमे अवश्य हीसच बोलने का 
्पभ्यास्त करना चाहिए । 

समय श्रौर समाज की श्ाचश्यकत्ता्रो के प्रतिकूल कभी 
छदं नही बोलना चाहिए । प्रचलित विपय पर छु बोलना या 
उसको मनोयोगपूर्वैक सुनना श्रेयस्कर है । जव किसी विपथ पर 
वात-चीत दो रदी दहै तव उसके समाप्त हृए चिना एक नए 
विषय का जवदेस्ती नदीं शरू कर देना चाहिए 1 इसो तरद 
यदि भाषा को सरल न रख कर उन्तरोत्तर श्रलंकारपूणं वनाने 
कीचेष्टाकी जायगी तो भावों का रसीललापन चला जायगा। 
श्रानन्द्-वधेक भापण-शैली का प्रयोग करना भी अत्यन्त 
श्रावश््वक है । इस तरह की वातं कभी नहीं करनी चारप 
जिनसे दूसरे श्रपनी तुच्छता मानँ ओर जिनसे दृसरो 
के दिल मे चोट पर्वं । 

समयानुङ्कूल वाते करना च्रीर सम्भापण चातुरी का दोना 
भी परमाधश्यक ह॑ । जो काम श्रधिकंद्रव्यसेया शक्तिप्रयोग 
से भी नदीं हो सकता, वह्‌ काम मौके की वात कहने से सहज 
हीमेद्ो जानादहै। पाठको को मालूम द्योगाकि श्रकवरका 
मंत्रो बीरबल अपनी सभा-चातुरी के कारण कैसे-कैसे श्रनहोने 
तथा कष्टसाध्य कामको क्ण भर मे कर सकता था । 

यहो कु एेसे सं्तिप्त नियम दिये जाते हैँ जिनका सम्भाषण 
क्रते समय पालन करना श्रेयस्कर दोगा । 

(१) जिस तरह से तुम अच्छी करितावो को केवल अपने 
लाभके लिप्‌ चुनते दो उसी तग्ह से साथी यां ममाजमभी देस 
चुनो जिसम कि तुम्हे कुद लाम हो । सव्रसे अच्छी किताव श्र 

श्रच्छा मित्र वदी हं जिमसर कि श्रपना किसी तरहसे सुधारहो 
त्रा श्रानन्द कौ बृद्धि हो । यदि उन साथियोसे बुम्दें कृं 
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लाभ नहीं हो सकता तो तुम उनके आनन्द्‌ रौर सुधार की इद्धि 
करने का प्रयत्न करो । श्रौर यदि उन साथियों से तुम छं लाभ 
नीं उठा सकते या उनको तुम स्वयं कुचं लाभ नदीं पहा सकते 
तो तुम तुरन्त उनका साथ होड दो । 

(२) अपने साथियो के स्वभावका पूरा ज्ञान प्राप्न करो। 
यदि वे तुमसे बडे दै तो तुम उनसे कुद न प्य रौर बे जो ऊ 
कँ उसे भ्यानपू्ैकं सुनो । यदि छोटे हैँ तो तुम उनको ऊं लाम 
पर्हैचाश्रो । 

(३) जब परस्पर की बातचीत नीरसहो रहीदहो तव तुम 
कोड एसा विषय छेड दो जिस पर सभी छद न कु बोल सर्वै 
ओर जिससे सभी मनुष्यो की ्रानन्द्‌-बृद्धि दो । परन्तु तुम 
तब तक ठेसा करने के अधिकारी नहँ हो जव तक तुमने नया 
विषय आरम्भ करने के प्ले छ न कद्ध नए विषय का ज्ञान 
न प्राप कर लिया हयो । 

(४) जब ऊ नई, महत्त्वपूणं अथवा शिक्ञाप्रद वात कहौ 
जाय तव उसे च्रपनी नोटबुक मे दज कर लो । उसका सार अंश 
रक्खो ओर कूडा-कचरा फक दो । 

(५) तुम किसी मो समाज मे अथवा साथियों के संग 
आते-जाति समय पूरे मौनघ्रती मत बनो । दूसरों को प्रसन्न करने 
का श्रौर उनको शिक्ता देने का प्रयत्न अ्रवश्य करो । बहुत सम्भव 
है कि तुमको भी बदले में ङ आनन्दवधेक शअथ्वा शिक्ञाभ्रद 
सामग्री च्रवश्य मिल जायगी । जव कोड कुं बोलता हो तव 
तुम आवश्यकता पड़ने पर भले ही चुप रहा कसो, परन्तु जव 
सव लोग चुप हो जाते है तब तुम सवो की शूल्यता को भंग 
करो । सब तुम्हारे छृतज्ञ होगे । 

(६) किसी बात का निय जल्दी मेँ मत करो । पहले 
उनके दोनां पन्तं का मनन कर लो अर तव कोई निणेय करो । 
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(७) यदि श्हंकारपूणे, आत्मप्रशंसक अथवा रोखचिल्ली 
मनुष्यो से काम प्रइ जायतो उनको तुम कुटु कड़े शब्दो 
सममा सकते दो । इससे यदिवेन म्नेँतो चुपरहो। यदि 
इसक्रा भी कुं असर न हो तो उनसे दूर हट जात्म । 

(८) वात्तचीत करते समय श्पनी वुद्धिमत्ता दिखाने का 
ठय प्रयत्न मत करो । यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी चातो 
से मालूम दो सकता है । यदि तुम भ्रयल करके हमेशा श्रपनी 
वुद्धिमानी प्रकट करना चाहोगे तो संभवतः वुम्दारी बुद्धिदीनेता 
अधिकाधिक प्रकर ह्येती जायगी । 


६9 किसी को वात यदि तुम्हे शरपसानजनक्रवा किसो 
तरह से गुस्तास्री कौ मालूम दहो तो भी ङु देर तक चुप रहने 
का प्रयत करो । एसा हो सक्ता है कि वह वात तुम्दारे स्वभाव 
के कारण तुम्दं खराव्र मालूम हो, परन्तु सव लोगों को अच्छी 
मालूम हो । श्रौर यदि वात रेस दी हइ तो पुम्दें कवु देर तक्र 
चुप रहने फे लिए कभी भी पतान नदीं पड़ेगा वह्कि तुम धैयं 
करा एक नया पाठ सीख जाच्रोगे। 


(१०) वात्तचीत करने का सवत्ते अधिक मदहत्त्वपृणं नियम 
यह्‌ ह फि सदेव सच वोलने का प्रयत्न कसो च्चरीर जो कुष्टं बालो 
उसे शान्ति श्रीर नम्रता के साथ । गृदुभापण मे जादू की शक्ति 
होती ह । 


सार यदह निकला कि सम्भापण-शक्ति इश्वर की एक अमूल्य 
देन दै, जिसके सदुपयाग श्रयवा दुरुपयोग करने के अधिकारी 
श्रौर जिम्मेदार स्वयं हमी है । इसी शक्ति फे सदपयोग से हमरि 
जीवन की श्रांशिक सार्थक्तादहो सकती दहै, श्रौर परोपकारभी 
यथाशक्ति किया जा सक्ता है । श्रतएव हमे सदैव इस शक्ति 
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को स्वस्थ तथा माजित अवस्था मे रखने का प्रयत्न करन, 
चाहिए | 


प्रश्न ओर अभ्यास 
(१) मानव-जीवन-सं्राम चौर सम्भाषण-कुशलता से क्या समास है ? 
(२) इं लोगो मे बातचीत करते खमय क्या दोष पाए जाते हैँ ! 
(३) सम्भाषण करते समय किन नियर्मो का पालन करना चाहिए ! 
(४) संकीणं हृद्यता, कतंव्य-पराङ्घुखता, सारासारता, रिष्ट, बागा- 
डम्बर इन शब्दो के श्र्थं बताश्रो । 


(१४) दीवान “हरदौल जू 
( लेखक--पं० श्यामबिहारी मिश्र ) 
[ मिश्री लखनऊ के रहनेवले है । श्राप हिन्दी साहित्य के 
लन्ध-्रतिष्ट लेखक एवं समालोचक 
ह । आपने श्रपने भ्रन्य दो भादर्यो- 
पं शकदेव विहारी मिश्र श्रीर्‌ पं० 
गणेशविहारी मिश्र-के साथ मिश्र 
बन्धु-विनोद्‌" नामक हिन्दी साहित्य के 
इतिहास अन्थ की रचनाकीदहै, जो 
बहत ही प्रामाणिक ग्न्थ दै! ग्रन्थ 
क भागों मंदहै श्रोर इनमे छोटे वदे 
प्रायः सभी कवियो तथा लेखको का; 
जिनका श्राजतक पता चला है, परिचय 
दिया गया है । "हिन्दी नवरत्न नामक 
पं० श्यामविहरी मिश्च पुस्तक मे चाप लोगोने हिन्दीके 
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नव से भसिद्ध नवे महाकविर्यो की विस्तृत श्रालोचनात्मक जीवनियां 
लिखी ई । 


ये तीनो आई हिन्दी संसार में मिश्र-बन्धु के नाम से विख्यात है ।] 


श्रोडद्ा राज्य बुन्देलखर्ड मे श्रव भो श्म्रगख्य माना 
जाता है । प्राचीन काल मे इस राज का महत्त्व शत्रव से कदी 
वद्‌ चद्‌ कर था। यहो के महाराजा सूर्यवंशी बनारस के 
गरवार राजङ्कल के रै । 


इसी वंश मे हरदौल का जन्म हुश्रा था । उनके वदे भाई 
महाराजा जुफारसिह जू ( सन्‌ १६१७-३४ ) वाद्शांह शादजदयं 
के यहो दिल्ली मे रदा करते ये श्रौर हर्दोल जू ओडछा मे 
राञ्य का प्रवन्ध करते त्रौर राञ्य-सेना के प्रधान सेनापति 
थे। थोडेदी दिनोमेवे बडेद्रीप्रजागप्रियदहो गए श्रौर सव 
लोग उन्हे भायः महाराजा ददी के समान मानने लगे। इधर 
महाराजा की पटरानी मी हरदौल जू को पुत्वत्त मानने लगीं 
श्मीर हरदौल जू उन्हे श्रपनी माता के समान सममने लगे । 
यद्‌ माद्‌ -पुच्रवत्‌ भरेम भी ऊढ दुष्टो को श्रखरने लगा, क्योकि 
देसे लोग यदी चाहते दै कि यदि राज.कुल मे छरुद्धं भी कलह 
नदीं तो श्रनयन या थोडी-सी मनमेली अवश्य दी वनी रह, 
जिससे उधर-उधर तीन तेरह की वाति वनाकरवे अपना 
-मतलव सिद्ध करते रदे, इसलिए पसे दु से कव चुप रहा 
जाता । उन्दोनि महाराजा जुारसिह जू दव को मनगदृन्त 
वातं वना-वना कर वार-वार ला कुद लिखा श्र दो-एक ने 
स्वयं दिल्ली जाकर कुटिलता भरी देसी वाते बनाई, जिससे 
महाराजा करो श्रपनी राजमद्िपी श्योर हरदौल जू की सचरितघ्रता 
पर परणं सन्देह दो गया । 
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परिणाम यह हु्रा कि महाराजा दिल्ली से छुरी लेकर 
तडा आ घमके श्रौर महारानी से जा-वेजा बवात्तचीत करने 
लगे । बेचारी राजमदिषी लज्जा ्ौर शोक के सागर मे 
डूबने लगी । पते तो उसने महाराज को हर प्रकार से 
समाने का प्रयत्न किया, पर रोग को असाध्य देखकर 
आत्महत्या द्वारा अपने सतीत्व का परिचय देना चाहा । महाराज 
ने एक न मानी श्रौर आज्ञा दी कि हमारे सन्देह का निराकरण 
केवल एक ही बात से हो सकता दै अथौत तुम श्चपने परमप्रिय 
हरदौल को भोजन मे विपदे दो, क्योकि महाराज को 
यह भी विश्वास दिलाया गया थां कि हरदौल जू शायद 
महाराज को राजच्युत करके स्वयं राजा वन चैना चाहते 
ये । बेचारी महारानी एेसो क्रूर आज्ञाको सुनते दी अवाक 
रह गई" ¦ स्वामी के पैरो को पकड़ कर उसंने नेक शपथे 
खाई' रौर हर तरह से समाया, पर महाराज जुकारसिद्ट ने 
एक न मानी) उलटे राजमहिषी का चओमौर भी असह्य कटु 
वाक्यों से सत्कार किया । अव तो रानी के लिए अन्य कोड उपाय 
हीन रह्‌ गया) 

अन्त मे महारानी ने वरिष मिला पकनान तैयार करा कर 
हरदौल जू के सामने रख दिया, पर स्वयं एूट-फूद कर रोने 
लगीं चौर कारण पृष्धने पर उसने प्रिय देवर से सारा हाल 
कह सुनाया । तच तो हरदौल जू ने बड़ी प्रसन्नतापू्क वचह्‌ 
अन्न खाने का आग्रह किया श्रौर कहा कि अपने पिवत्‌ 
बडे भाई की आज्ञा होने पर उन्हे विष खानेमे संकोच दी 
क्याहोसकतादहै। हो, कलङ्क लगाए जाने का उन्दे विशेष 
दुःख अवश्य हुश्मा, पर वड़े भाद की चाना समो दशाच्रा 
मे परममान्य समम कर उन्होने वरवबस वह शन्न चड़ 

६~सा० द्वि° षच्चौ० 





८.) 


पेपृचेकखा डीतो लिया । महारानी मारे शोकरके भूचिन 

ई' ओर सखी-सदेलियों उनकी देख-भाल करने लगीं । 
उसी हरदौल जू के अनक साथियो ने भी यह्‌ हाल सुने कर 
उस विष मिले श्रन्न को खुशी से खा लिया । उनके 
स्वामिमक्त सेवको मे स भी दो-एक ने ेला ही किया। 
हरदौल च ने श्रपने वड भाई महाराज जुकारसिह का 
अन्तिम दशन करना चाहा, पर राजा ने किसी वहानेस 
उनकी वह्‌ इच्छा भी पृणं नदहोन दी। इस पर वहुत-सं 
सरदार विगड़ गए श्रौर सम्भवथा कि राजप्रासाद्‌ ही 
लंकाकार्ड उपस्थित हो जाता, परर हरदौल जू न सवकौ 
समका-वुकाकर शान्त किया । थाड्ोही देर मे सव पर चिष 
का असर वदूने लगा। सवोनेश्रो राघव के मन्द्रिमे 
श्मपने महाराज की भलाई के देतु प्रार्थना करते-करते एक-एक 
कर परमधाम की राहली। चन्तमे हरदौल जूने श्रपनी 
माच्रवन भाभी के दशन पाए च्ौर उनसे कहा कि यद्यपि 
महाराज ने उन दोना को क्लुपित श्रौर दोपी ठहराया, षर॑न्तु 
उन्दने दद्‌ विश्वास प्रकट किया कि उस ममय तथा भविष्य 
मं एक भी विचारशील पुरुप उन्हे तथा रानीजी का कलेकित न 
मानगा । ेमा कत ह्‌ हरदौल जू की श्रात्मा नश्वर शरीर 
को त्याग कर परमात्मा मे लीन हो गद्‌, पर उनका यश मदा के 
लिप स्थायी हा गया । 


प्रश्न अर अभ्यास 
१--दरदाल को उसके भाई ने क्यो चिप दिज्लाया 


२-- हरदौल ने जानते इण भी कि भोजन मे विप मिला हुश्रं है, `उत 
क्यो खा लिया, उन्पके खनेकाक्या परिणामद्श्रा१ ` 


( ८३ ) 


३--प्रजा-वत्सल्ल, श्रसद्य कटु वाक्यो, राजमहिषी, गरल, परमधाम, 
कलुषित, नश्वर शरीर, स्थायी के शब्दार्थं वताश्रो 1 

४-- इन्दं वाक्यों से प्रयोग करोः- 
लीन हो गदे, भ्रननवन, मनमैली, मनगदन्त बातें, आ धमकना, 
श्रखरना, तीन-तेरह की बातें वनाना, कटु वाक्यो से सत्कार 
करना । 

५ इन शब्दो के लिए उपयुक्त विशेषण बता्रो- 
श्राक्ता, भाभी, रोग, शोक, सम्बन्ध । 


१५-दीनदयाल भिरि की अन्योक्तियों 


[दीनदयालजो का जन्म शुक्रवार, वसन्त पंचमी, सम्बत्‌ १८९६ सें 
काशी के गायघार सुहस्ले मे पार्क-कुल मे इश्रा था। इनका पर- 
लोकवास सम्बत्‌ १३१९ में इश्रा। 

यह एक अत्यन्त सहृदय कवि थे । इनकी-सौ अन्योक्तियो हिन्दी 
के श्रौर किसी कवि की नहीं दै । इनका भाषा पर भी अच्छा अधिकार 
या । इनक-सी परिष्कृत, स्वच्छं ्रौर॒सुज्यवस्थित भाषा बहुत ॒थोढे 
कविर्यो की है । 

इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता दैः---घ्न्योक्ति-कर्पहुम, 
श्रनुराग-बागर, वैराग्य-दिनेश, विश्वनाथ-नवरःन, दृष्टान्त तरगिणी । 

इन धुस्तको मे “शन्योक्ति-कर्टुमः बहुत प्रसिद्धं है । यह पुस्तक 
हिन्वी-साहिव्य की एक नमोल वस्तु है । इसमे सांसारिक-न्यवहार 
की बातो का बहुत ही योस्यता से वर्णन इश्रा है । 


अन्योक्किः देते वचन को कहते है, जो भकट रूप से तो किसी 
एक वस्तु के विषय मँ कहा जाय, परन्तु उसका त्ययं किसी दूरी 
वस्तु के गुण दोष विवेचन से दो । इ 


( = ) 


( १ ) 
चरखै का पयोद इत, मानि मोद मन मादिं 1 
यह्‌ तो ऊसर भूमि है, अंकुर जमिदे नादि ॥ 
छअंककर जमिरै नाहि, वरप शत जो जल दै । 
गरज्नै तरजै कहा, चछरथा तेरो श्रम जहे ॥ 
चरनै दीनदयाल, न ठर ऊठौरहि परखै। 
नाटक गादक चिना, वलाहक ह्यो तू वरचे ॥ 


(२) 
सभां भूूमत दी कटा, भोरे हो दिन दित। 
तुमसे केते है गये, त्रु है यहि खेत \। 
अर्ह दै यहि लेत, मूल लघु साला दीने। 
ताह वै गज रहै, दीरि तुम पै प्रति दीने॥ 
चरने दीनदयाल, हमे लखि होत श्च॑भा। 
एक जन्म के लागि, कहा शकि भूमत र्भा ॥ 


( ३ ) 
नाहीं मूलि गुलाव तृ; गुनि मधुकर गुंजार । 
यह वहार दिन चारि की, बहुरि करटीली डार ॥ 
चहुरि कटीली डरः दोहिगी भ्रीपम चये | 
लवे चलेगी संग, शग मव चैह ताये॥ 
वरस दीनदयाल, दन जौ लोतो पाहीं। 
रटे येरि चहँ फेरि, फेरि अलि रहै नाहीं ॥ 


( ४ ) 
ट्टे नख रद्‌ क्री, वद्‌ वल ययो कराय । 
हाय जरा च्व श्राईक, यह्‌ दुख दियो बाय ॥ 


$ याद्रल 1 केला) 


( ८५ ) 


यह दुख दियो बढ़ाय, वरह दिसि जम्बुक गाजे । 

ससक लोमरी आदि, स्वतन्त्र करं सव राजे ॥ 
बरनै दीनदयाल, हरिन विहरे सुख ले । 

पंगु भयो मृगराज, राज नख-रद्‌ के ट्टे ॥ 


( ५ ) 
वैदो कीरति जगत मे, पे धरोन पोंव। 
छन्नी छल के तिलक हे, महा समर या ठेव ॥ 
महा समर या ठव, चले सर कत छृपानें । 
रहे वीर गन गाजि, पीर उर मे नहि अनें॥ 
बरन दीनदयाल, हरखि जो तेग चलैदौ । 
हदो जीते जसी, मरे सुरलोकदि वैदौ ॥ 


( & ) 
सोई देस विचारि कै, चलिएट पथी सुचेत । 
जाके जस आनन्द की, कथिवर उपमा देत ॥ 
कविवर उपमा देत, रंक भूपति सम जामें। 
आवागमन न होय; रहै मुद मंगल तामे॥ 
बरन दीनदथाल, जौँ दुख सोक न होडै। 
ए हों पथी प्रवीन, देस को जेयो सोड॥ 


( ७ ) 
कोई संगी नहि उतै, है इतही को संग। 
पथी लेहु मिलि ताहि ते,सव सों सहित उमंग ॥ 
सव सो सित उमंग, बेठि तरनी के माहीं । 
नदिया नाव संयोग, फेरि यह मिलिदै नादी ॥ 
बरे दीनदयाल, पार पुनि मेंटन होईं। 
श्रपनी अपनी गल, पथी जेैहै सब कोई ॥ 


राही सोवत इतत कितै, चोर लगे चहं पास । 

तो निज धन के लेन को, गिरने नीद्‌ की स्वोसि ॥ 
गिन नीद की स्वस, वास वसि तेरे डरे। 

लिए जात वनि मीत, माल ये सोभ सवेरे ॥ 
चरने दीनदयाल, न चीन्दत हैतू ताही। 

जाग जागरे जाग, इते कित सोवत राही ॥ 


प्रशन अर अभ्यास 


१--इन शदो के श्रयं लिखोः- 
शत, दीटि, मधुकर, रट, जम्बुक, ससक, न्त, पथी, तरनी । 
२--पद् १ मे "उस्रः, प्यरमेंष्दीटि, प्ये मे व्यद पयध्मे 
भ्राज, पद्य में ववदः, की पद्न्याख्या करो । 
३--"नदिया नाव सयोग, से क्या श्रभिप्राय समस्ते हो ? 
४-- पद्य $ श्रौर ७ कर्ठाग्र करलो । 


१६-लंदन का वृटिश्‌ म्युजलियसश्र 
{ लेखक--डाक्टर रामप्रसाद च्रिपादी ) 

[ च्निषादीजी श्रयाग के रष्टनेवाले हे । श्राप प्रयाग-विश्वविद्यालय 
भ इतरि्टास् के श्रध्यापक ह । श्राप हिन्दी-सादित्य श्रीर इतिहास के 
श्रच् विद्वान्‌ ह । श्चापकी लिखी तथा सम्पादित दी हु कटं पुस्तके 
स्कूल मे पद्ाई जाती टे 1 ] 

सं्रार मे जव से लिखने पदने का सूत्रपात हुच्ा है तव दही 
से पुस्तकों रार लेखों का महात्म्य च्नारम्म हो गया । चिद्या-परमी 


क ~ ~~ = ९ 


भमंप्रदालय । 


( 5७ ) 


पुस्तको का संचय करने श्रोर उनको अत्यन्त श्रद्धा-पूरवैक रखने 
लगे ¦ राजाश्मो रीर धनिको ने भी करमशः पुस्तके एकत्रित करना 
आरम्भ कर दिया । उन्होने अपने निजी पुस्कालयो का संस्थापन 
किया अथवा धमौलयों, मन्दिर, विध्यालयो, मर्जिदो अर 
मद्रसो में पुस्तकों का ग्रह कर दिया। जव-जव यूरोप मे जातीयता 
फे भाव का उद्य हुश्मा श्नौर जात्यामिमान की लहर उठने लगीं 
तब-तब वरहो की प्रत्येक जाति को अपने जातीय पुस्तक भार्डार 
के निर्माण की धुन लग गहै। फल यह्‌ हृश्मा कि च्राज 
यूसेष अमेरिका के प्रत्येक देश मे जातीय पुस्तकालय, चित्नालय, 
कला-भवनं एवं वैज्ञानिक संग्रहालय पाये जाते है । आधुनिक 
जातीय पुस्तकालयों श्रौर संग्रहालयो मेँ किसी विरोप भाव, 
धमे, समुदाय या विषय के ग्रंथ नहो, किन्तु सब प्रकार 
के म्रं्थो का युक्तं हृदय से संग्रह्‌ क्रिया जाता है। विशेषतः 
अपनी भाषा, कला, हस्त-लिखित ग्रंथों शओरौर पत्रों का 
सञ्चय हर एक जाति अपने पुस्तकालय मे करना चाहती 
है । अच्छे, बुरे, असाधारण अथवा साधारण किसी भी विपय 
के मुद्रित प्रथं के संप्रह करने मे उन्हें संकोच नहीं होता । वह 
सब को श्रपने विशाल वक्तःस्थल में स्थान देने के लिए उद्यत है । 

इस लेख में लंदन के बरृटिश म्युक्जियम का दिग्दशेन कराना 
चाहता हँ । इंगलैंड दी नदीं वरन्‌ बरटिश साम्राज्य का सबसे 
चड़! पुस्तकालय ब्रटिश म्युज्ियम है। कद अंशो मे उसकी 
समानता करनेवाला संसार > अन्य कोड सग्रहालय नदीं । 
स्युज्रियम का आरम्भ सन्‌ १५५२ मे सर हेन्स स्लोन के संग्रह 
से हुश्रा । उस साल एक एक्ट पास हुआ जिससे कि स्युज्जियम 
के स्थापन श्मौर उसके उदेश्य की घोषणा की गई । मुख्य उदेश्य 
यह्‌ था कि सब कलाच्रों से सम्बन्ध रखनेवाली सामम्री का 
शक स्थान पर संह कर दिया जाय क्योंकि उनका आपस मे 


6.९ 


( म्म >) 


च्मत्यन्त घनिष सम्बन्ध ह । ठेसे संग्रह से विज्ञान चौर श्रसुंभव 
की वुद्धि होने की अधिक सम्भावना दै । स्युजियम वाने एवं 
स्लोन साहब के संग्रह को खरीदने के लिए तीन लाख पाडर्ड की 
लाररी डाली गई । पचास हजार टिकट वेचे गए । इनाम की 
रक्म दस से एक हजार पाडण्ड तक रक्खी गड ! यह्‌ तरकीव 
काफी कारगर इई । 


स्लोन के संग्रह के अलावा द्वितीय श्मौर दृतीय छजार्जाने 
भी श्रपना राजक्रीय संग्रह म्युजियम को दे दिया। तदनन्तर 
अनेक मदाचुभावो ने धन से श्रथवा पुस्तको आदि से स्युजियम 
की श्रीचद्धि की । भ्युजजियम ने स्वयं वहत से पुस्तकालयो श्रौर 
संमा को च्छ दामो पर खरीद्‌ कर अपना भाण्डार भर 
लिया । 


मन्‌ १७६ में म्युल््ियम जनत) के लिए खल्ल दिया गया । 
सुन कर श्राश्व्यं हागा कि पहले छः महीनो मे केवल पोच पद्ने- 
चालोनेदी कपा की । कितने ही वर्पो तक पदूनेवालो की संख्या 
प्रतिदिन पचास से सत्तर के वीचमे दी रही, किन्तु राज चार 
सौ से च्रधिक पाठको शरीर सेकड़ँ दशैका को भीड़ लगत्ती दै । 


वरदिश म्युजियम मे चालीस लाख के लगभग सुद्िव अंथ दै 
धरति वर्षं करीव पचास हजार पुस्तके वदती जाती है । पुस्तका 
का सृचीपत्र चारसां चांतीस जिल्टोमे ह) यदि उन च्रालमारियो 
करा जिनमे सुरित भ्रं र्खे एकर करतार मे मजाया जायतो 
उमकी ल्थाई कड मील तक पर्ुचेगी । पश्चिमी भापाश्रोकी 
हस्तलिखित पुस्तका का मंम्रह भी अपूर्वं है उसमे चौवन हार. 
दरस्तलिग्ित व्रन्थ श्रीर पचीस्र हजार सग्कारी एवं श्रन्यान्य पत्र 


~~~ ~ ~~ 


#टगलंट के ममार । 
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श्रादि हैँ । अठारह हजार सुद्राश्नो ओर सत्ताइस सौ ्रीक श्रौर 
लेटिन के प्राचीन ज्ेखो का संग्रह है । इंगलैंड के सुविख्यात 
साहित्य-सेवियों ॐ हस्तल्िखित अन्थ, उनकी दस्तखतो ॐ सहित 
बहो पर जनता के श्रवलोकनाथे रक्खे हए है । बेकन, मिल्टन, 
जानसन अर गिवन आदि सभी लेखकों के लिखे हए अन्थ 
श्नौर पत्र आदि वँ पर सजे हुए है । पुस्तकस्थ चिच के भी 
वहयँ गौरवपूणे समह हैँ । बारह सौ वर्षं तक के पुराने पुस्तकस्थ 
चित्रो को आप वँ देख सकते है । 

ध्राच्य-विभाग में हेवरू, चीनी, जापानी, तिच्चती, अरबी, 
फारसी; संस्कृत, पाली श्रौर भारतीय भाषाश्नों के युद्धित शौर 
हस्तलिखित भंथों का संग्रह है। उसमे एक लाख बीस हजार 
के लगभग मुद्रित च्रौर करीव सोलह हजार के इस्तलिखित 
म्र॑थो का भास्डारहै। 


म 


मिश्र-विभाग में प्राचीन मिश्रके बहुत पुराने लेखो का 
अच्छा संग्रहदहै। ईसासे श्राठ सौ वषे पहले असीरियन के 
राजा सारगनने जिस संग्रह की नीव नेनीवामे डालीथी 
चौर जिसका संबद्ध न उसके वंशनो ने करिया था, वह्‌ श्राज 
वृदिश म्युज्जियम की शोभा बढ़ा रहा है । बेबीलोनियन संह 
मे सबसे प्राचीन ज्ेख ईसा से सत्ताइस सौ पचास वपं पूवं 
कादै। ईसाके पूर्व दो सहस्र वषं से छः सौ बयालीस वपे का 
शिलां पर खुदा हुश्मा असीरियन का इतिहास म्युजियम म 


चज „० 


है । वह वहो के संग्रह का एक समुञ्ज्वल रत्न सममा जाता दै + 


बरटिश म्युक्तियम मे केवल पुस्तके दी नदीं है वरन्‌ सभ्यता के 
अध्ययन के अन्यान्य साधन भी वहो उपस्थित है । मिश्च के प्राचीन 
शिल्पकला श्रौर न्य कलाकौशल के वड़े मनोहर नमूने वहो 
संग्रहीत है । वये प्राचीन मिश्र, यूनान, तेम, खमरिया, सीरिया; 


| १। 
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"वैलेस्टाडन, प्राचीन अमेरिका, चरर चअफीका आदि देशो 


के निवासियो के कला-कौशल की योतक चस्तुश्रो का शूर 


-संयह है 1 गान्वार शितल्पक्रला का वो आश्वयेजनक संय है। 


वर्मा की कारीगरी के भी वड़े सुन्दर नमूने वरहो देखने मे 
व है ग न + 

श्रत है । प्राचीन सभ्यता के प्रदर्शक भिर के बतेन, वरात, 

घरेल्‌. चीजें आदि का संह है । 


म्युजियम मे प्राचीन सिक्तो शरोर सुदराश्रो का अपूर्वं श्चौर 
सुसम्पन्न कोप है । अनेक देशों के वरो सिक्के हैँ । मेनि मध्य 
एशिया, फारस च्रौर भारत के मिक्के देखे । हिन्दू-काल श्रार 
मुसलमानां फे जमने के चोद सोने के सिक का सम्रह देख कर 
ममे श्रत्यन्त हप हुश्रा । 


यदि कोई मदहीनो तक देवा भाली करना रहे तो सम्भव है 
कि चह वृटिश म्युकियमके संमह का कुर छोरणा 
सफ । उसके एक विभाग के देखने के लिए दी हप्तो की जरूरत 
द । उसके अनुपम संग्रह से लाभ उठाने के लिए जापान, चीन, 
्ाद्धेलिया, मिश्र, चरमेरिका शादि दुर-दृर देशो के वियार्थी 
च्रीर' निरीक्षक श्रति है । 
दि श्राप रीरडिगरूम में जाकर छु दिन कामकरें तो 
आपको श्रनुभव हो जावेगा कि वरदो श्रचन्ध कितना अच्छा 
है । रीडिगरूम का निमी सन्‌ १८५६-५७ मे हुमा था। 
इसम्‌ पोच सों शआ्राद्मियों केवेठ करकाम करनेका प्रवन्ध 
है । रीडिगस्मके चीचमे गोल चवूनरा है जिस प्र हों 
के कर्मचारी वैठते ह । चचूतरे के नीचे चारो शरोर गोल 
योटी आलमारिर्यो गक्खो है जिनमें सूचीपत्र करी जिल्दँ भरी 
हृद! उन आलमारिर्यो को गोलाकार कल्पना करफे शआमाप 
उनके चारो योर किरणो की कल्पना कीजिण । यह किरणं मेखो की 


= 


=-= = 
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द जिन पर नमं आयल-क्ताथ मदा ह्या है । हर एक मे्ञ पर 
तीन-चार विजली के लैम्प पदृने के लिए रक्खे हृए है । हर एक 
सीट में दावातों मं रोशनाई भरी हुई है । वैर्ने के लिए गदेदार 
पदिएवाली कर्सियोँ रक्खी है । 

रीडिगरूम मे साधारण काम की चुनी हुई कोड वीस 
ससर पुस्तकं हँ । इन पुस्तको का चुनाव वड़ी सावधानी के 
साथ कथा गयादहै। नीचे से उपर तक चारों ओर कित्तावे 
गोलाकार सजी हुई ह । पाठक लोग बिना रोक टक के रीडिग 
रूम के ग्रंथों को उठाते, रखते श्र पदृते हैँ । यदि आप यह 
कष्ट नहीं उठाना चाहते तो श्राप टिकट पर जिस भ्ंथ को देखना 
चाहते है, उसका नाम लिख कर टिकट-बक्स मे डाल दीजिए । 
न्द्रह मिनट के अन्द्र ही पुस्तक आपके पास आ जायगी । 

रीडिगरूम सवेरे ६ बजे से ६ बजे शाम तक खुला रहता है । 
उसमे जाने के लिए डाक्टर की लिखी इई आज्ञा लेनी 
पड़ती है । डाइरेक्टर आपको टिकंट येज देता है जिस पर 
लिखा होता है कि अञुक उ्यक्ति फो इतने दिनों तक पद्ने की 
आज्ञादी जाती है। एक दिनसे ६ महीने तक पद्ने की 
आज्ञा प्रायः मिलती है । म्युक्जियम की पुस्तके वर्हो से बाहर 
नहीं जाने पातीं । 

यदि चप बहूुमूर्य अथवा दुलभ भंथ को देखना चाहते 
दै त्तो आप उत्तर के बाचनाल्लय मे जाङ्ए, प्राच्य विद्या 
सम्बन्धी ग्रंथों के लिए ओरियन्टल रूम में जाइए । 
ओरियन्टल रूम मेँ जने के किए आपको दूसरा टिकट लेना 
पड़ेगा । पन्न पत्निकाश्मों एवं समाचारपत्रं का संह न्यूजपेपर 


रूम मे है। ओरियन्टल.विभाग के लिए तो प्रथक्‌ टिकट 


न~" ---~ ------------------ ~-- ~ ~~ 


^पूवदेश से सम्बन्ध रखनेवाल्ञे । 
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को अआचश्यकता पड़ती ह॑, किन्तु अन्य सव विभागामे श्राप 
रीडिगरूमके रिक्रट सेदी श्राजा सकते हैँ । ज्ररियन्टल- 
विभाग पोच वजे शाम को वन्द्‌ हयो जाता है) रविवार कों छोड 
कर म्यु्ियम साल भरमे सात-अआठ दिनिसे अधिक नहीं 
न्ड रहता । 

सव से च्रच्यी वात यह्‌ है कि स्युकियम मे जनता के लाभके 
लिए श्रनेक विपर्यो पर व्याख्यान होते है। किकी दिनि मिश्र-विभाग 
मे, कभी रोमन या च्रटिश-विभाग मे, कभी अरसीरियन या अन्य 
विभाग मे व्याख्यान होते दहै । व्याख्यानो का विपय प्रायः 
म्युजियम के संयह्‌ से सन्वन्ध रखता है । विपय, स्थान, समय 
शरीर व्याख्यानद्‌।ताश्चो के नाम आदि की सूचना समाचार-पत्रो 
मे नोरिमो द्वारा श्चोर म्यजियम के बोडे पर दप्ते पहलेसेदेदी 
जाती हं । यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं कि म्य॒जियम कं 
प्रत्येक विभाग का संरक्षक श्चपने विपय का पारंगत्त होता है। 
वह श्रोताश्रा को लेकर व्याख्यानसम्बन्धी विशेप संग्रहालय मे 
ले जाकर वस्तु को दिखलाताहै रार चिपय मे सुगम रीति से 
श्रोतारं को जानने योग्य वाते बतलाता है । प्रश्नोत्तरमे भी 
उम मंक्राच नहीं हाना । इस प्रकार प्रति वै अगखित दशैका 
करो अनायास वहूुत-सा जनान प्रप्रहो जातादहै। विदया-प्रचार 
का यह एक अच्छा साधन दहै। 

यदि म्यूजियम के प्रत्येक विभाग का विस्दरृत वैन किया 
जाय नो ण्क बद्‌ मथ तैयार हो सकता द । म्यजियम को अन्य 
जातीय पुस्तकालया श्र संग्रहालयो की तरह सरस्वती देवी का 
मन्दिर कदा जाय तों श्चत्युक्ति न होगी । शारदा क उपासको की 
टालिर्यो, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, देश, द्ग, खूप, आदि के भावो 


का छाढ्‌ कर श्रद्ध पूर्वक वदँ प्रति दिनिजमा होती है । उसमे - 


श्रख्वरुड जान-यनन रौर चित्तान का सतत श्रनुष्टान होता रहता 


) 
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है । उससे या तदत अन्य संस्थां से जो सार्वजनिक लाभ, 
ज्ञान अर विज्ञान की जो श्रीडृद्धिहो रही है, उसका ठीक 
्ननुमान वेहीकर सकतेहै जो विद्या के श्ननन्त सागरके 
श्रद्धालु यात्री है । 

बृटिश म्युकषियम शरोर उसकी शाखा के प्रबन्ध के लिए 
ब्रदिश सरकार चालीस लाख रुपए से अधिक वार्षिक खच 
करती है । यह ज्यय, यद के सब पुस्तकालयों ओर संमहालयो 
पर॒ मिला कर जो खचँ होता ह, उससे दुगने के करीव है। 
स्मरण रखना चाहिए कि लंदन मे ब्रटिश म्युियम ही एकमात्र 
पुस्तकालय ओर संग्रहालय नदीं, वरहो ओर श्रायलैर्ड मे 
अनेकं पुरतकालय श्रौर संग्रहालय है, उसमे से कई संस्थाच्मो 
का भरण शओरौर पोषण वर्टोकी सरकार करती दै। दूसरी 
स्मरणीय बात यह्‌ है कि कापीराइट एक्ट की सहायता से भ्रति वपे 
सहस्रो पुस्तके म्युञ्जियम को सुफ्त मिलती ई, ओ्रौर क्रीमती 
चीजों के स्रीदने के लिए अलग से धन प्रदान किया जाता है । 
ङ्च चआाश्चये नदीं कि स्युक्ियम का भाख्डार उत्तरोत्तर वदता 
जाता है । 


प्रश्न ओर अभ्यास 
(१) इश म्युज्गियम का संरक्त वणंन करो । 
(२) मुदा, सुसम्पन्न, अनुपम, संयहीत, करपना, पारंगत, संरस्तक, 
दृहद्‌ के श्रथं लिखो । 
(३) दरिश भ्युक्ञियम से लोगो को क्या लाम परचता है ? 
(४) तुम्हार नगर मे यदि को संमहालय हो, तो वर्ह जाकर संग्रहीत 
वस्ुर्चा को देखो श्रौर उनका वणन एक लेख मेँ करो 1 
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(£) “यदि श्राप रीडिगरूम मे जाकर ङ्द दिन काम करं तो च्रापको 
श्रनुभव हो जावेगा कि वह का वन्ध कितना श्रच्छा है--दइस 
वाक्य का वाक्य-विश्लेषण करो । 


१.७- शिष्टाचार का लच्तण भर महत्व 


( लेखक--श्री° पं० कामताभरसाद्‌ गुर ) 

[परिटितत कामताभ्रसाद्‌ गुरु का जन्म सं० १६३२ के पौस मासमे 
मध्यप्रदेश के सागर ज्ञिले मे हुश्ना था 1 गुरजी कान्यङ्कन्न बाद्यश है । 
श्रापने जबलपुर में नार्मल स्कल में वहुत दिनों तक श्रध्यापन का कायं 
क्रिया है । हिन्दी के श्राप पुराने शौर भर्ति्टित कवि त्था लेखक ह । 
व्याकरण पर श्रापका विरो श्रधिकार ह । अपने हिन्दी के श्रनेक 
महत्वपूर्णं ग्रथ लिखे हे, जिन्में से दिन्दी-व्याकरण वडा प्रसिद्ध श्रौर 
बृहद्‌ अथ ह । ध्रापका रहन-सहक वडा सादा है । | 

शिष्टाचार का श्रं शशिष्ट ( सभ्य) लोगो का वर्तव है। 
शिष्टाचार मे उन सव आ्आचरणो का समावेश होता है जो शिक्षित 
जनो के योग्य समभे जाते है अर जिनके व्यवहारसे किसी 
ममाज वा ठयक्ति को श्रपना कामकाज स्वतन्त्रतापूरवंक करने का 
खुभीता रदता ई श्रौर उनके मन को सन्तोप तथा श्रानन्द प्राप्र 
हाता ईह! इस लक्षण क अनुसार दृस्रेको अपने काममे 
सुभीता शरोर मन्तोप पर्हुचाना ही शिष्टाचार का सख्य उदेश्य ह। 
यदि कोद ममाजया व्यक्ति टेसाकाम करता हो, जित्त लोग 
श्रनुचित सममत ह तो केवल रिष्ावार के अनुरोध से अन्य 
समाज वा व्यक्ति उम अनुचित काये मं हस्तकच्तेप नहीं करता । देसे 
च्रसुचित्त कार्यो क रोकने के लिए व्यक्ति, समाज्ञ श्रथवा 
सरकार का श्रपन श्रन्य कन्तव्यो या च्रधिकारोंका उपयोग 


ए ५ ष 
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करना आवश्यक होता है । यद्यपि इन कन्तैव्यो च्रोर अधिकारो 
का विवेचन करना इस पुस्तक का उदेश्य नही रै तोभी इस 
विषय मे शिष्टाचार का यह उपयाग हो सकता है कि श्रनुचित 
काये करनेषाले कँ साथ वातचीत श्रौर व्यवहार करने मे दूसरा 
मनुष्य एेला बतोव करे जिससे उस व्यक्ति को बिना कारणः 
मानसिक या शारीरिक कष्ट न पर्हुचे; पर परोक्तरूपसे उसे 
अपनी दुष्करृति पर थोडा-बहुत पश्चात्ताप च्रवश्य दो । शिष्टाचार 
शिष्ट लोगों का आचार है श्रतएव इस विषय के साथ बहुधा 
“शं प्रति शाल्य "® अथवा “कोटे करे बदले फूलः की नीति का. 
विचार नदीं करिया जा सकेता । सभ्य व्यवहार किसी को दर्ड 
देने या उसस बदला ज्ञेन से विशेष सम्बन्ध नहीं रखता । नीति 
के उ्यवहारिक उपयोग के समान शिष्टाचार का सुख्य उदेश्य 
यही है कि मनुष्य दुसरे के साथ वैसा ही बतोव करे जैसा वह 
उससे अपने साथ कराना चाहता है । 
अ्रजकल शिष्टाचार का एक भामक अर्थं प्रचलित है अर्थात्‌ 
शिष्टाचार का लोग इन दिनि चापलूसी अथवा ऊपरी 
कपटपूणं नम्रता समने लगे है । “सत्य हरिश्चन्द्र" अर 
“मुद्रारा्तसल" नाटको मे यह शब्द इसी अथं मे प्रयुक्त हुश्रा है । 
गुरु, महात्मा, चतुर आदि शब्दो कं समान शिष्टाचार भी 
कालचक्रानुसार अरथ-दोष से दूषित हो गया है । परन्तु प्रस्तुत 
लेख मे शश्ष्टाचार' शब्द का प्रयाग बहुधा वाच्याथं हीमे 
हुमा है । अतएव चिना किसी विशेष कारण के इसका दूसरा 
कोडे अथे ग्रहण करना अनुचित होगा । कभी-कभी शिष्टाचार 
से विनय ओर नश्रता की उस चरमावस्थाकाभी अथं लिया 
जाता है जो सुसलमानी ' तक्ल्लुफ शब्द्‌ से सूचित होती है, 
जिसके कारण यहे कहावत्त प्रचलित हृं दै कि “श्राप आप 


रदुष्ट के साथ दुष्टता । 











( ६& ) 


करने मे गाड़ी चल दी । इस अर्थंमे भी यरो रिष्टाचार 
का विचार किया जायगा । शिष्टाचार का मूल श्रथे, जो शिष्टौ 
काञ्माचारदै, उसीकी उषटिमे हम उस विपयका विचेचनं 
करमे का प्रयत करेगे । 


रिष्टाचार धमं के समान (शरोर इमी के अन्तर्गत) 
मनुप्यत्व काएक विशेप चिन्हदहं। इतस गुण से मनुष्यका 
शिन्ता, सुरुचि श्रौर सभ्यता का परिचय मिलता है। शिष्टाचारी 
व्यक्ति यपमे कुल, जाति श्र देशकी एक शोभा है । शिष्टाचार स 
अधिकांश मे मनुप्य के स्वभाव की भी जच दो जाती ह । इस 
शुर च पालन करनेवाले के प्रति लोगों को श्रद्धा, विश्वास ्रौर 
अद्रदहोता द श्रर बह श्रपने गुणो से दृसरो मे भी बही गुण 
उन्पन्न करने की क्षमता रखता दै । विनय अग नन्रता में सा 
श्रभाव हद फि यदि मनुष्य उनका उपयोग अपने आत्मगौरव के 
नाथ-साथ करे तो एक वार उसक्रा शन्न भी पूर्वं संस्कार होड 
छर उसके शुणो पर युग्ध दो मक्ता हे । विनयी व्यक्ति के साश्च 
अरिष्ट मनप्य भी सदसा श्रशिष्टता का व्यवहार करने का साहस 
नटीं कर सकता । लिष्ट त्यवदार मनुष्य के श्रस्थिर चिन्तका 
श्तान्त कर उम विचार का श्रवमर देता है श्रौर उससे 


& लखन के स्टेणन पर द्रो-चार शित मुसलमान मोद्य रेल 
ने प्रवास करने करे लिषु पडे ये । जव गाडी स्टेणन परश्रादईुतयवे लोग 





(नकल की उमंग म एक दूसरे मे कदने जगे क्विला, श्राप पहले 
यच्‌, दन्नरत श्राप पहले गवार हूलिष्‌ । श्रणिष्ट कलने के भय से 
क्रिमी ने पले गाधी मं सवार दोना ठीक न सममन श्र उन लोगों में 
ङ्द ममय तक इसी धकार रिष्टाचार का च्यवदार दता रा | इतने मे 
गदी चन द्री श्र वे नोग वदी यट रट्‌ गथ । 


( ‰७ ) 


्रपनी मूलो पर सहे पश्चाताप भी करा सकता है । सारांश 
यह है कि शिष्टाचार शील के समान मनुष्य का एक भूषण है । 

शिष्टाचार सीमा से अधिको जाता है उससे बहुधा 
दोनों चोर हानि होती है । इस च्रवस्था से मनुष्य यातो संकोच 
के कारण स्वयं अड़चन में पड़ता है अथवा अरति शिष्टाचार से 
वह्‌ अपने व्यवहारी को प्रसन्न कर देता दै । अतएव अति 
शिष्टाचार की अरचस्था से वचने की सदेव चेष्टा करनी चाहिए 
छर यदि इस विपमावस्था सें किसी समय विरोप दानि होने की 
सम्भावना हो तो उस समय शिष्टाचार का थोडा-बहुत श्मपकषे 
क्षमा के योग्य है । इस विषय को एक उदाहरण दाया स्पष्ट करना 
आवश्यक जान पडता है । मान लीजिए करि यदि श्राप अपने 
मित्र के चदय किसी आ्रावश्यक कार्यं के अनुरोध से ठेसे समय जा 
पहुचे जन कि वह स्नान, भोजन आदि के चिचारमेंदहो तो उम 
समय आपक्रो उससे कष्ट के लिए क्तमा सग कर तुरन्त यद 
स्पष्ट कह देना चादिए करि हम विवश होकर ्रापकरो यह्‌ कष्ट 
दे रहे है । पश्चात्‌ शीघ्र दी अपना काम निबटा उसके पास से 
-चत्ते आना चादिए । यदि आप स्वाथेवश ङु अधिक समय तक 
चद ठहर कर अपने सित्र के कायं मे अड्चन उत्पन्न करेगे तो 
सम्भव है आपका भिन्र संकोच व्याग कर आपके जाने कं 
जिए क्म॑टेसा संकेत कर देवे जिससे अपकरो खेद हो ओर 
आप दोनों के मनं मे थोडा-बहुत वैमनस्य हो जाय । फिर यदि 
श्रापका मित्र अति शिष्टाचार फे अनुरोध से च्रापके आगमन 
को च्रपना अहोभाग्य अकट करे तो उस दशा मे भो रापो बुरा 
लगेगा । 


७-"~सा० दिर च्तौ० 


( ८ ) 


ग्रशन ओर अभ्यास 


१--इम लेखके लेखक के वारेमे तुमक्या जानते हो? इर्होने 
सवते श्रधिर किक्ष विपय पर पुस्तके लिखी इ ? 

>--रिष्टा चार किसे कटते ह १ 

३--श्रपने गुर श्रौर सहपाियों से कैषा वर्तव करना चादिए्‌ ? 

४--गिष्टाचार, दुष्कृति, विषमावरथा मे समास वताश्रो । 


१८---विहारी के दोह 


[विहारीलालजी माश्ुर चोवे कहे जाते ह श्रौर इन रा जन्म ग्वालियर 
ॐ पास वसुश्रा गोविन्दपुर गोव मं सम्वत्‌ १६६० के लगभग माना जाता 
दै 1 इनी मृस्यु संवत्‌ १७२० क लगभग हदं मानौ जाती है । यह 
जयपुर फे महाराज जयसिंह के दरबार मे रहते थे । कहा जाता ह किः 
महाराज को सरस टदे चना कर सुनाते ये श्रौर उन्हें भ्रति दोहे पग 
णक श्रगार्फा मिलती थी 1 दस प्रकार सात मौ दोहे चने जो संग्रहीत 
होकर "विहारी -सत्तसदै" के नाम से प्रसिद्ध इष्‌ । 
च्गार-रस के अथा म॒ जितना मान "विहारी-सतसद्‌ं का इुध्रा 
उतना शौर किसी का नदीं । इसका एक-एक दोहा हिन्दी-सादित्य मे 
पक-एक रन माना जाता है । यद्यपि (सततर्ई" के श्रधिकांश दो 
श्गार-रस के दे, तथापि ऊद ठोहे नीति शौर वैराग्य के भी हे । 
गंय की भाषा ्रजमापा ह । वजभापा के श्रन्य कविर्यो की मति 
विहारी ने शर्व्टी को तोदा-मसेदा नहीं ह, किन्तु उनका शुद्ध रूप म 
योग किया दै! ] 
८ व 
मोर सुट कटि का्यनी, कर मुरली उर माल 1 
यहि चानिक मो मन वसता, मदा विहारीलाल्ल ॥ 


( ६६ ) 


{( २) 
कनक कनका ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय ! 
यह खाये बोरात दहै, वहं पाये वौराय॥+ 


(३ ) 
बड़ेन हूजै शुनन चिचु, बिरद बड़ाई पाय। 
कहत धतूरे को कनक, गहनो गदो न जाय ॥ 
द्‌ ( ट ) € 
को कि सकत बड़ेन सों, दोत बडे भूल । 
दन्द दई गुलाब के, इन डारन वे फूल ॥! 


( £ ) 
नर की अर्‌ नल नीर की, गति एकै करि जोय । 
जेतो नीचा है चलै, तेतो ॐच होय ॥॥ 


( & 
कैसे छोटे नरन ते, सरत बड़ेन के काम। 
मदो द्मामो जात है, कँ चूहे के चाम॥ 


( ७ ) 
कोटि जतन कोड करै, प्रर न प्रकृतिहि वीच । 
नल-बल जल ॐँचौ चदे, अन्त नीच को नीच ।! 


( ८ ) 
गुनी गुनी सब कोड कहै, निगुनी गुनी न होतु । 
खन्यौ कँ तरु अरकं तै, अरकऽ समान उदोतु 


( & ) 
संगति सुमति न पादीं, परे मति कँ धंघ । 


राखौ मेलि कपूर मै, हींग न होड सुगंध ॥ 


~ धतूरा 1 { सोना ! { सदार । ऽ सूर्यं । 


( १०० ) 


( १० ) 
समै समै सुन्दर सवै, रूप ऊुकरूप न्‌ कोड्‌ । 
मन की रुचि जेती जितै, तित ॒तेती रुचि होड ॥ 


प्रन ओर अभ्यास 
३--“नर' ध्रीर “नल नीर' मं क्या समानता दिखलाद गई है १ 
२---कटत धतूरे को कनक, गहनो गदो न जाय? 
ध्मदरो मामो जात है, कट वृषे के चाम- 
इन उदहरणो से कवि ने क्या निष्कर्षं निकाला है ? 
३--श्रन्तिम दोषे मं छौन श्रचर वार-वार याया दै? 


१६ सदाचार 


मानव-जीवन का सवसे श्धिक् महत्त्वपूणे, उपयोगी 
श्मीर खावश्यक अंग सदाचार है) जीवन की शोभा सदाचार्‌ दी 
से वदती दै श्रौर यदी उसकी महत्ता तथा श्रेछता का परिचायक्र 
हे, वल्कि यो कहना चाहिए कि सदाचार्‌ दी संसार का व्यवस्थापक 
नियम है । संसार का सारा सुख, समस्त उत्तम वाति, सदाचार 
के श्राधार परदही स्थितं । इश्वर ने मनुष्य को जितने बल 
दिए, चरित्र-बल उन सव मेश्रेष्ठ है च्नार इसी की सहायता से 
वह्‌ सचसे श्चधिक शुभ कृत्य कर सकता है । सदा चारी मनुभ्य 
पनी प्रामाणिकता के कारण लोगों पर एक प्रकार का वशीकरण- 
साडाल देताहे श्ीर उनके मनं मे उसके प्रति श्रापसे श्राप 
पृज्य भाव उन्न हो जाति दँ सव लोग उसकी वार्तो पर द्द्‌ 
विश्वास रखते द्‌, उसके व्यवहारे रौर कार्यो को आद्र तथा 


ग्री 
बर 


पा 


ग्रं : 


1 


पि 


(काप |] 
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अनुकस्णीय मानते है र सदा बड़ हो श्रद्धा-भक्ति से उसका; 
स्मरण करते है । 

सदाचार एक एेसा गुण है जो मनुष्य कों संसार 
म देवता के स्वरूपमे प्रकट करता है। उसके दशन ओर 
गुणगान सही लोगो मे बहुत से सद्भावो की जागृती दीने 
लगत्ती है ओर वै सत्पथ पर लग जाते ह । संसार में जितनी बात 
भरेषठ, सुन्दर ओर मानव-जाति के लिए परम कल्याण-कारकरहै, 
उन सच के कत्ता ओर रक्तक सदाचारी हीह । यदि संसार 
सदाचारी मनुष्य न होते तो उसमे रहना नरकवराससे कमन 
होता । इस कथन की सत्यता एक बहुत ही छोटे-से उदाहरण 
दार प्रमाणित की जा सकती है। आप च्रसंख्य सद्‌ाचारियो 
रौर स्वश्वो को किती एक ही स्थान मे बसा दीजिष्टः वे सव 
के मव केवल शांतिपूवेकर ही नहीं रहैगे, चलि्कि परस्पर एक 
दूसरे के सुख अमर कल्याण की बृद्धि मे भी बहुत छदं सहायक 
होगे । उनका समाज सदा परम सुखी, सम्पन्न श्रोर उन्नतिशील्ल 
रेणा च्रौर किसी प्रकारका दुःख, क्लेश, या कुभाव वर्ह 
फटकने भी न पावेगा । उनकी सन्तान भी खदाचारिणी दी होगी 
श्रौर सव भकार से अपने पूवेजो के दिखलाए हए पथ पर 
चलेगी । एेसा साघु-समाज सदा बढता ओर फलता-प्रूलता ही 
रहेगा 1 पर श्धिक नर्ही, केवल सौ-पचास लु्चो, उच॑क्ो, 


. बदमाशों, चरो, जुत्रारियों, शराचियो ओर इसी प्रकार के दुसरे 


दुराचारियो को एक स्थान पर वसा दीजिये, किर देखिये रोज 
कित्नों के सिर फूटते है, कितनी लडादयो होतो है, कितना 
असन्तोष पैलता है, श्रौर कितना दुःख वदता है । एेखा समज 
पच्चीस.पचास वर्षं तक्र भीन चल सकेगा ओर शीध्दही उसका 
सवैनाश दो जायगा। यदी कारण है कि सदाचारियों के भति मनुष्य 
के मन से अपे आपी श्रद्धा जौर आद्र-वद्धि उत्न्न होती है - 
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किसी शक सदाचारी ओर एक विद्धान्‌ श्रथवा 
बुद्धिमान्‌ को लीजिए ओर देखिए कि दोनों मे से किसके प्रति 
आपके मन मे सवसे अधिक श्रद्धा-भावों की जायति होती है। 
स्वभावतः आप्रा मन सदाचारी की ओर ही अधिक िचेगा | 
विद्धान्‌ या बुद्धिमान्‌ को देख कर हमारे मन में एक प्रकार का 
कुतूहल ्ौर आ्रहाद ही दोगा, इससे अधिक श्रौर कुद होने की 
सम्भावना नहीं । पर्‌ सदाचारी हमारे आद्र, सम्मान श्र भक्ति 
का पात्र दोगा। राम आर रावण; ष्ण श्रर कंस, युधिष्ठिर चार 
दुर्योधन; ग्रह्वाद्‌ श्रौर हिरण्यकश्यप शादि के सम्बन्ध म लोगो 
के मनमे जो स्वाभाविक श्रद्धा ्रीर घृणां दोती दै, उसका कारण 
सदाचार श्रौर दुराचार हीर बुद्धि या विचार-कौशल से 
च्रच्ये शरीर बुरे दोनो भकार के भावों तथा कार्योकी सष्टिदो 
सकती दै । विध्या की भी यदी दशा है । वुद्धि ओर विधया ये दोनो 
देसे चल है जिनका श्रेष्ट उपयाग भी ह्यो सकता है ओर निष्ट 
मी । यदि कांड बी> ए० पास मचुप्य भू बोलने चअधवा चेरी 
करने पर उतारू द्यो जाय तो बह ठे ्रो-रेसी भूटी-भूठो वतिं बना 
कर कटेगा श्रौर चेरी की ठेसी-देसी युक्ति भी निकालेगा कि 
लोग दातो तले उंगली दवा्वेगे । पर सदाचार-बल से चाप स्वप्र 
म भी इस वातकी आशा नदीं कर सकते कि उससे समाज का 
किसी प्रकारका श्निष्ट होगा अथवा वह लोगोंको किसी 
प्रकार का कष्ट पर्हचाने का कारण दोगा । 
संसार में मनुष्य को जितने काम करने पडते है, अपना 
छचरण सुधारना उन मव मे अधिक आवश्यक, उपयोगी 
प्रीर मदन्वपृणे ह । इसफे लिए मचुप्य को बहुत ही 
शांतिपूर्वक श्रीर ध्यानपूवेक श्रषने स्वभाव शरीर मनोधत्तियों का 
निरीश्तण करना चादिषए्‌ । प्रत्येक मनुप्य मे श्यपने श्राप को उन्नत 
करने की एक इश्वरदत्त शक्ति हश्या करती ३2 । पर माधारणत 
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लोगो को अपनी उघ शक्ति का पता दी नशी दोता। अथवा कम 
से कम वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते; चौर इसीलिए वे सदा 
अपने आपको अयोग्य श्र असमथे सम कर निराशापूरे 
जीवन व्यत्तीत करते है । लेकिन इस रकार का विचार वहत दी 
हानिकर शरोर घातक्र है । भी किसी मयुष्य को यहं न सममना 
चाहिए कि मै अपने स्वभाव में परिवरन नीं कर सकता, 
अथवा बुरे कामों को छोड़ कर अच्छे कामों में नहीं लग सक्ता । 
मनुष्य का जीवन शतरंज के खेल की तरह है। स्वमाव, 
परिस्थिति शओ्रौर मानसिक, शासीरिक, तथा नैत्तिक शक्तियों 
उस फ़ मोहरे रै, जो प्रस्येक मनुष्य को प्राय समान रूप से मितत 
है । अगर खिलाड़ी योरय श्रौर शल होगा तो इन्दी मोहरो की 
सहायतां से बाजी जीत लेगा श्रौर यदि श्रयोग्य या मूख होगा 
तो हार जांयगां। 

अपना जीवन. सुधारने श्रौर सदाचारी वनने की प्रधान 
कुञ्ली कन्तंव्य-पालन है । जो मचुष्य अपना कन्तेव्य-पालन करता 
दै, वहनतो कभीदुःखी रहतादहै ्रौरन कभी जमानेकी 
शिक्रायत करतां है । जो मनुष्य अपने कत्तेव्य का ध्यान छोड़ 
देता है अथवा जआान-वृ कर उसका पालन नही करता, वहं 
कभो सुमागै पर नहीं चल सकता । सदाचार ओर कन्तेव्य- 
पालन का इतना घनिष्ठ संबन्ध है करि हम उन दोनों को एक-दुसरे 
से पथक्‌ ही नदीं कर सकते । यद हम सदाचारी वनना चाद 
तो हमे कन्तंज्य-पालन की आवश्यकता होती है ओर यदि हम 
अपने कन्तेव्यो का पालनं करते रहै तो आप से राप सदाचारी 
हो जाति है । जिस प्रकार सदाचार की कुञ्ज कन्तेव्यो का जान 
मोर पालन रै, उसी प्रकार कर्तव्यो के ज्ञान की इल्ञो हमारा 
अन्तःकरण अथचां विवेक है । विकर से विकट प्रसंगो प्रमी 
अपने कन्तेव्याकनत्तैव्य का ज्ञान हमारा चिवेकदही करातादहै। 
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वही सदा हमें यह्‌ वतलाता है कि हमे कौन-सा काम करना 
चादिए श्रीर किसर पथ पर चलना चाहिए । अन्तःकरण मे लोग 
ईश्वर का वास सानते है ओर यह वातै भी टीक। इस 
प्रकार ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है ओर हमे उचित मार 
द्िखलाता ३ । 

सदाचारी मनुष्य के मन मे सदा ईश्वर का भय वना रहता 
है । उसकी सभी वतिं च्रौर कार्य्यं सत्यतापूं होति दै । प्रत्येक 
अच्छी वातत, उत्तम काय्यै श्रौर भले मनुष्य के लिए ऽसके 
ददय मे सर्वच स्थान ह्येता है । जिस प्रकार एेसे एक मनुष्य से 
मारा कुटुम्ब सुखी देता है, उसी प्रकार एसे बहुत-से लोगों से 
सारा देश सुखी होता ह । रेते मनुष्यो की अधिकता के विना 
नबा संसार का कोई काय्यं शान्तिपूर्वक चल सक्रताहैशच्ौरन 
लाग सन्मां की श्योर प्रवृत्त द्यो सक्ते है) एक विद्वाननतेतो 
सदाचार को धम्मं शब्द का पर्य्यीय ही माना है । त्रौर, वास्तव 
मे, जो मनुष्य पूणं धार्मिक होगा चह परम सदाचारी भी होगा। 

जव किमी देशमे कोदं वड़ा महापुरुप, पराक्रमी, या 
देशभक्त दता हे तव उसकी देखादेखी शरीर भौ वहुत-से वैसे ही 
लोग उत्पन्न हो जाति हैँ भगवान्‌ बुद्ध के समयमे साया देश 
प्रायः त्यागि्यां मीर महात्मा से इसीलिण् भर गयाथा कि 
लोगों के सामने त्याग श्र धर्म शी प्क प्रव्यक्त मूरतिंद्ी यं 
खड़ी हुदै थी। महाराज शिवाजी के समय महाराष्ट्रात मे 
इसील्िण अ्रसंख्य वीर निकल येये कि उसव्शमे एक 
च्रादशं वीर शरीर पराक्रमी पुरुप उपस्थित था । जस्टिस महदेव 
गोाधिन्द्‌ रानाडे के समयसे जो श्रव तक नि.सवार्थं भाव सेदेश- 
मेवा करनेवाले इतने ल्लाग हुए है, उसका मी यही कारण है । 
चान गहर किव्डे लोग कुदं तो स्वयं अपने उपदेश श्रौ 
सामीप्य दिस कार्ण लोगो का अपने समान वना लेतेदै 
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ओर कख लोग केवल उन्हे ्ादशं मान कर ही वैसे हो जाते है + 
बड़ लोगों के कार्य्यो ओर आचरण आदि का प्रभाव साधारण 
लोगा पर अवश्य पड़ता है | 

जिस देश मे सदाचारो, विद्धान्‌ , शूर, उद्योगी श्रौर महात्मा 
पुरुष उत्पन्न होते है, उस देश का इतिहास बहुत ही उञ्ञ्वल 
त्रौर महन्त्वपूणं हो जाता है। देसे पुरषो को इतिहास का 
कारण कना चाहिए, क्योकि इतिष्ास मे केवल मनुष्यो के 
कृत्यो का वणेन दही हीतादहै। भारत का प्राचीन इतिहास, 
वशि, याज्ञवल्क्य; व्यास, पाराशर आदि ऋषियो ; भागीरथ 
दिलीप, रघु, अज, राम अर युधिष्ठर आदि राजाच्रो ; अर 
गार्गी, अनुसूया, साचित्री श्रोर जानकी आदि विद्पियोंकाही 
इतिहास दै । भोज, विक्रम, कालिदास ओरौर भवभूति के कारण 
भारत फे इतिह्यस की कितनी शोभा बदु है। अहिल्यावाई, 
रानी भवानी, ओर लदमीबाईं के कार्य्यो से इतिहास के 
चर॑ग की कितनी उत्तम पूर्तिं हह है। यदि इन लोगों के 
जीवन-वरृत्तान्त निकाल दिए जार्ये तो हमारे देश फे इतिहास मे 
क्या बच रहे १ यदि शिवाजी श्नौर गुरु गोविन्दसिह ने गोच्रो 
रोर ब्राह्मणों की रक्ता नकीहोती तो आज हम किसकी 
कोर्षिं गाते? रएेसेदी लोग देश के वास्तविक जीवन चौर 
वैभव हुता करते है 


म्रश्न ओर अभ्यास 
१९- सदाचार किसे कहते है ! 


२--मनुष्य के लिए सदाचारी होना क्यो श्मावश्यक दै ? 
३--सदाचारी होने की प्रधान कुकी क्या है ? 
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9-- दति तले डंगली दवाना, ज्ञ माने की रिकायत करना, भ्रानाकानी 
करना श्रौर फलना-फूलना से क्या श्रभिभ्राय है ? 
-५+- निरागापूर्णं, नरकवास, कर््तन्यनि्ा श्रौर मंत्यनिष्ट मे कोन 
समाप्त ह ? 
६--श्नन्विम पैराप्राफ मे कोन-कौन-सी सं्ता्णै श्रधिकरण शरोर कर्ता 
कारकमे श्राह? 


[१ 


२०-उल्का्ँ या टूटनेवाले तारे 


[प्रयाग विश्वविद्यालय मे गणित के श्राचा्यं ठाक्टर गोरखभ्रसाद्‌ 
ने श्रमी हाल में (सौर परिवार" नामक वदी सुन्दर पुस्तक क्लिखी ६, 
जिसमे सूर्य श्रौर उसके परिवार के श्रन्य गृह-उपगृहो का वडा सरल 
वणन ३ 1 इसी पुस्तक मे मे “उकारो, पर यद लेख दिया जाठा है । ] 


सभी ने देखा होगा कि कभी कभी तारे टूट कर गिरते हए- 

से जान पडत है । इनको उल्का कहते हैँ । साधारणतः ये 

उल्का छोटी दती है । परन्तु कभी-कभी ये इतनी चमकीली 

होती है किं उनसे सारा दृश्य प्रकारिनदह्ो उठता हे च्रौर 

कभी-कभी हर-दर-दर-दर कौ आवाज भी सुनादं पड़ती है । 

कभी-कभी ये उल्का श्राक्राश मे दक्डे-टुक्डे दौ जाती है च्रौर 
उन से वादल गर्जने के ममान शब्द्‌ होता है । 


जिम प्रकार पुच्यल तारां्मा से पुराने समयमेलोग उरा 
करते थे, उसी प्रकार थोडा वहत उल्काश्च से भी उरते ये चार 
उल्कां का परमेश्वर के क्रोध का चिन्द्‌ समते थे । परन्तु 
द्ोटी-दौदी उल्क श्यो का दिखाई पड़ना इतना साधारण द कि 
इसम लोग परिचित हो जाति हैः विशेष चमकीली शौर 
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गरजनेवाली उल्काश्मा की बात दूसरी है । कभी-कभी ये 
उल्का रास्ते दी मे पूणतया भस्म नदीं हो जातीं, वे प्रथ्वी 
तक पर्व जाती हैँ । उनको उल्का-्रस्तर कहते हैँ । उल्का-प्रस्तरो 
से अवश्य डरने का कारण रहता है । ङ दिन हए दो मनुष्य 
इस प्रकार के एक उल्का से चूर-चूर हो गण । 


जालौन चित्ते के कन्त नामक गोँब के पास एक प्राणघातक 
उल्का गिरने का समाचार मिला। एक अमीन ओर उसका 
सहायक खेत नाप रहै थे, बे तुरन्त मर गए ओर एक तीसरा 
उय्त बहुत घायल हुच्मा । पहले व्यक्ति की लाश का अव तक 
पता नदीं चला, क्योकि उसकी धञ्जि्यो उड़ गई'। २० मील तक 
उल्का गिरने का शब्द सुनाई पड़ा । उल्का-प्रस्तर का एक ८० 
मन का टुकड़ा इस जिल्ते के मुख्य स्थान मे जोच करने के लिए 
भेज दिया गया था । 


एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने, जो उल्का-सम्बन्धी वातो मे 
परमां माने जाते है, अभी हाल मे लिखा है कि न्यूयाकं नगर 
या कोई दूसरा बड़ा शहर किंसी दिनि बात की वात मे उल्का 
द्वारा नष्ट हो सकता है । क्षण भर एेसे विशाल नगर को एक उल्का 
चपाती-सा चपटा कर देगा । इसका प्रमाण इस वात से मिलता 
दै कि लगभग २० वषं हुए साइनेरिया मे बडे भीपण आकार 
का एक उल्फा-प्रस्तर गिरा । खैरियत यह्‌ हुई कि यदह एक निजेन 
बन मे गिरा । यदि यह किसी बडे शहर पर गिरता तो लाखो 
जानें जातीं । 

३० जून सन्‌ ६०८ ई० को सात वजे सवेरे पूरे प्रकाश मे 
सादयेरिया ॐ येनिशाई प्रान्त मे एक अत्यन्त तेजस्वी उल्का 
देखी गई! इक्तारो मलुष्यो ने उसे देखा । लाखो ने उसके वायु 
मे चलने से उत्पन्न हुई बादल गरजने के समान घड़घड्ाहट चमे 
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सुना । भूकम्प-यन्तरा मे उसके गिरने से उत्नप हृड प्रथ्वी की 
केपकेपी लिख गई । परन्तु यद सव कुड होते हुए भी उस 
स्थान ओ लोगों का पता नहीं चला जदं बह्‌ उल्फरा प्रस्तर शिरा 
था वात यह थी कि यह्‌ इतना चकमदार था च्रौर इसकी 
आवा इत्तनी तेज थी फि लोगो को धोखा हो गया। सभी 
समते थे कि यह कीं पास ही गिरा होगा, परन्तु वस्तुत" यह 
उस शदर से कद सो मील उत्तर की ओर गिरा धा । 

यूरोपियन महासमर के कारण लोग इस वान को प्रायः 
भूल गए थे । परन्तु १६२१ इ० मेँ कुड रूसी वैज्ञानिको को 
सोचियेट सरकार से उस उल्का-पात की खोज करमे के लिप्‌ 
थोड्ा-सा धन प्रप्र हुमा ओीरवेइम खोज के लिप निकले। 
इस खोज-पारटी का च्ररुच्ा परसिद्ध विद्यान्‌ कुलिक था । 

हन लोगों को कद एक उल्फा-परस्तर मिले, परन्तु जिसकी 
खोजमे ये लोग निकले ये, उस तकर न पूर्व सके । कारण यह्‌ 
या कि जरह तक पता चला वह स्थान त्यन्त दुर्गम श्मौर 
मार्म-रहित जंगल के वीच था श्रीर बर्हो एक अद्धसभ्य जाति 
के इने-गिने थोडे-से व्यक्ति रहते ये । 

सन १६२७ इ० मे छुलिक ने दूसरी टोली तैयार की श्मौर 
सद्य कठिनादयो उठते हृए वहत दिनों तक्र आधा पेट 
खाक्रर, यद साहसी बीर १६०८ ई० वाले च्रृहटत्तकाय उल्का प्रस्तर 
के पतन-स्थान पर पर्व दही गया श्रौर उसने वँ की पूरी 

द्ान-बीन कर डाली । कुलिक के वणेन से जैसी भयानक 

चरटना यरो घटी हहं जान पडती हं वंमी घटना आज तक 
पहले कभी सुनने में नदीं श्राई । उसने लिखादै किदो ददी 
दोटी वस्तियो के चोच के उजाड्‌ स्थान मे उल्का-पात हुश्रा था। 
इस दुर्ध॑टना के पद्ले यह बहुत घना जंगल था । श्रव तो यद्‌ 
कृण-रहितद्ो गयादह। बीचमे, कद मीलक वरेरेमे प्रथ्वी 
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देसी फट ओर खुद गई है जैसे इसको अलिफ-तैला - की 
कहानियो मेँ बतलाए हए किसी जिन्न ने ताड ब्त के समान 
लम्बे हल से जोत्त दिया हो । इस स्थान पर अ्वालामुखी पवेत 
के मुख के समान कदे गदूदे बन गए ये, श्रौर इनक्ना स्वरूप 
ठीक चन्द्रमा के धन्वों का-सा है । 

इसके चारों ओर कद मोल तक सब पेड़ सुलस गए है । 
उनके दिलके ओर उनकी शाखाश्मों का पता नदीं है चोर वे 
स्वयं बाहर की ओर शुक गए है । रेसा जान पड़ता है जैसे 
अचानक ञ्वाला की लपट ने इनको सुलसा श्रौर जला दिया 
दो शरोर इनके लिलके को उखाङ कर शरोर इनकी शाखाश्रों को 
नोच कर दूर फक दिया दो । इस स्थान से ५० मील की दूरी 
पर के सारे मकान भिर गए ओर उनमें रहनेवाले मयुष्य भी 
मर गए । यदौ के एक निवासी ने कुलिक को बतलाया कि उसके 
एक रिश्तेदार के पासं इसी जंगल मे १८०० मवेशी ये । 
उल्का-प्रस्तर गिरने के बाद्‌ उनक्रा कहीं परता न लगा। केवल 
एक दो जानवरों की जली इदं लाश मिली । उसका मक्रान 
भी पूतया जल गया था ओर उसमें रक्खे हए सव श्रौजार 
पिघल गए थे । 


परन्तु ससे बड़ी आश्चयेजनक्र वात यह हुई कि वरहो 
कोई बड़ा-सा स्त्फा-भरस्तर नहीं मिला । इलिक का अनुमान 
है कि उल्फा-प्रस्तर एक नदीं था, उमके करई ुक्डेथे श्रौर 
वे सव अव मीन के अन्दर बहुत दूर तक्र धुक्ष गए हैँ । लोग 
इस वात का इरादा कर रहै हैँ किं एक वड़ी-सी खोज पार्टो बना 
कर जमीन खोद्‌ कर जोँच की जाय शौर दो सके तो उल्फा-प्रस्तर 





"इख पुस्तक में बरादद्‌ के सलीफ़ा हाख्युरशपीद को १००० रात्रयो 
मे सुनाई हद बी मनोरंजक श्चौर अदुस्त कानियों का वर्णन है । 
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से लाभ उठाया जाय स्योकि एेते पत्थरो मे बहुत-सा अंश 
लोहे का रता दै । कोई-कोर उल्का तो शुद्ध लोष्षा होते है । 
कुलिक का अनुमान दै फि इस प्रस्तर के करद दुकडे तीन-तीन 
हजार मन क रहै गि । 


प्रशन ओर अभ्यास 


१--लोग उर्कार््ो से षयो डरा करते ई १ 

२--उल्का-प्रस्तर से क्या हानि होती रै ? 

३---उस्का-प्रस्तर; भ्राण-घातकः; तेजस्वी; उर्का-पात; मार्ग-रित; 
श्रद्ध -सभ्य; चदत्‌-कायः पतन-स्थान; तृण-रहित; ज्वालासुखी; 
श्रास्चर्यजनक; खोज पार्टी--इन शव्द मेँ समास यताश्रो । 


४--धञ्जियों उद्‌ जाना; यात की वात मे; इने-गिने; दान-वीन करना-- ( 


इनके श्र्थ क्िखो श्रौर श्रपने वाक्व वना कर दन्द प्रयोग करो । 
तारे टुने के सम्बन्ध म लोगो मे क्या श्रम पौल हा दै १ उसका 
वर्णन करो । 


२१---वालिका का पस्विय 


[हिन्दी की प्रिद्ध कवयित्री श्रीञुमद्राक्मारी चौहान की विोषता, 
यह द कि श्रपने श्रञुभवे को देसे सुन्द्र, सुवोध श्रौर श्राकर्थक ढंग से 
रखती द कि पाटक को एेमा मालूम होने लगवा है कि शायद्‌ उस ही 


हदय की चात कविकह राई दसी गुणके कारण श्राधुनिक खी. 


कवियों मे इनका स्यान सवते ऊँचा माना जाता है श्युङल” नाम की 
इनकी कविता के संग्रह पर इनको दिन्द्री- साहित्य सम्मेलन की श्रौर 


॥ 


। ( -१९१ ) 


से ८००) रू०्का पुरस्कार मिला था। प्रस्तुत कविता > लेखिका ने श्रपनी- 
छोटी वालिका के मरति श्रपने स्नेह का सचा तथा मार्मिक वर्णन किया 
द । एक कवि माता के हृदय से टी देसे विचर निकल सकते हं ।] 


यह मेरी गादी की शोभा, 
सुख-सुदहाग की दै लाली । 
शाही-शान भिखारिन की दै, 
मनो-कामना मतवाली ॥ 
दीप-शिखा दै अन्धकार की, 
चनी घटा की उजियाली। 
उषा है यह कमल-शरङ्ग की, 
है पतभड की हरियाली ॥ 
खुधा-धार यह्‌ नीरस दिल की, 
मस्ती मगन तपस्वी की । 
जीवित उ्योति नष्ट नयनो की; 
सच्ची लगन मनस्वी की ॥ 
बीते हए बालपन की यदह, 
क्रीड़ा-पूणै बारिका दहै । 
वही मचलना, वही किलकना, 
हसती हृहै नाटिका है ॥ 
मेरा मन्द्र, मेरी मसजिद्‌, 
काबा-काशी यह मेरी । 
पूजा-पाठ  ध्यान-जप-तप, 
है घट-वट-वासी यह मेरी ॥ 
कृष्णचन्द्र की क्रीडां को, 
अपने शओअंँगन में देखो । 
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कोाशल्या के मादमोद को 
अपनी मन मे लेखो ॥ 
मरय ईसा की क्षमाशीलता, 
नवी युदम्मद्‌ का विश्वास । 
जीव दया जिनवर गोतम की, 
श्ाच्रो देखो इसके पास ॥ 
परिचय पद्ध रहे दो युके; 
कैसे परिचय दू इसका ! ` 
वही जान सकता है इसको, 
माताका दिल दै जिसका॥ 


प्रशन यौर अभ्यास 


‡--“ऊपा दहै यष कमलण्डग की” इसका भाव स्पष्ट करो । 

२--“प्र्ु दसा की एमाशीलता? प्रादि चन्द से गिद्य की श्रङ्ृृति के 
सम्बन्ध में कथा कटा गथा है ? तुमारी समर में क्या छोटे वालको 
म ये सच गुण पाणु जाते हे ? 

३--““कष्णचन्द्र की कीटा्य्रो को श्रपने श्रोगन मे देखी? दस्थादि जो 
कदा ३ वष्ट किस भकार सम्भव हो सकता है १ 

--श्रपनी वालिका के विषय मे माता ने इस कचिता जो कुद कहा 
ट उसे गद्य मे लिम्यो । 

५--दस चित्ता मे क्वि कासो प्रधान मावर उसे दो तीन वाक्योम 
श्रकट करो 

ए--दइल कविता को याद्‌ करके सुनाध्चो । 

४--दम पाठ के समास-युक्त र्दा फी सूची वना कर उनका निग्रह 
करो 
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॥) 


“` २२--देहाती पञ्चायत 


( ज्ेखक--श्री श्रप्चायं पं° महावीरमसादजौ द्विवेदी ) 


[श्राप दौलतपुर ज्निला रायबरेली के निवासी, कान्यङ्ुञज ब्राहमण हे। 
श्मापका जन्म सं १६२९ ^“ न 
दिण्मेंहइुश्राथा। संचत्‌ 
१३६६० चि० मे आपने 
रेलवे की नौकरी छोद दी 
श्रीर “सरस्वती?” नाम्नी 
भ्रसिड मासिक पत्रिका का 
खस्पादन करना छआरभ्न 
किया । अब उस कार्य = 
दधे भी श्मवकाश अश कर श्राचायं पं* महावीरभ्रसादजी द्विवेदी 
सगवद्‌-मजन कर रहे ह । दविवेदीजी उचकोटि क य~ लेखक श्र प्रसिद्ध 
समालोचक ह । राप जते सादित्य-तेवी सज्जन दिन्दी-संसार मे इने-गिने 
ही निक्गे ! आपने खद़ी बोली मे कविता भौ की हे। हिन्दी माषा 
की उपति, सम्पत्तिशाख्ल, वेकन-चिचार-रहनाचल्ली नौर स्वतन्त्रता च्नादि 
कर श्च्ठे-शर्ठे प्रथ किख हे । ] ~ 
पच्वायतें इस देश की वहत पुरानी संस्था हँ । उनका 
त्रसति अव तक ललोप नदीं हु्ा । अव भी प्रायः प्रत्येक 
व से कोई न कोई जगह ठेसी निस्वित र्ती है, जहो सव लोग, 
आयस्यकतानुखार, शाम को एकत्र होते चौर चापसी मगडोको 
्रापस मे ही तय कर लेते है । इन पठ्चायतो क्रा बल यथपि उच 
जातियों से चट गया है, तथापि नीच कदलानिवाली जातियों मे 
इनका अव दक प्रचाराधिक्य है! वे लोग च्रपने सामाजिकी 
म--सा० दि० ची° 
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नदी, दीवानी श्रौर फोजदारी के मामल्ते भी, वहुधा अपनी ही 
पञ्चायतें के सामने पेश करते है । 

देश मे ऋअंगरेजी राञ्यके स्थापित दो जाने पर प्रायः सभी 
आतो मे सरकारी पञ्चायतें खोल दी गई"! उनके श्रधिकार श्रोर 
संगठन आदि के नियामक्र कानून भी वन गप । पर प्रत्येक प्रांत 
का नियम जुदा-जुदा रहा । किसी प्रांत की पञ्चायतो को ङु 
कम श्रधिकार मिले, किसी प्रांत की पञ्चाग्रतो कों कुद श्रधिक। 
उनके संगठन आदि मे कुष्ट न द्ध भिन्नता रही । संय॒क्त-प्रति 
की व्यवस्थापिक्रा मभा ( लेजिस्तेटिव कोंसिल ) ने इस विपय 
का कानून सन्‌ १६२० मे बनवाया था । य्ह उसकी सुख्य-मुख्य 
वानो का उल्लेख किया जाता ह । 


पश्चायताों का खोला जाना 


जिस जिले या जिले के जिस दिस्ते मे पञचायत-कानून जारी 
कर दिया जाता है उसके किसी भी मौज मे पञ्चायत खुल 
सकती ह 1 श्रगर मोजा छोटा है तो पास पड़ोस के कह मौजो 
करो मिला कर पन्चायत का एक हलका सुकरैर कर दिया जाता है। 
पञ्चायत का दफतर किसी एक ही मोजे मे रहता है वर्दी सव 
पञ्च, नियत समय पर उपस्थित होते श्रार मामले-मुकदमे करते 
है । पञ्चो की संख्या ५ से कम श्रौर ७ स च्रधिक नहीं होती । 
उन्दी मे से णक आदमी मरपञ्च मुक्ररेर कर दिया जाता है। 
उसमे लिख पट्‌ सकने की योग्यता का होना आवश्यक है। 
क्योकि पञ्चायत के रजिस्टर वगैरह उसी को भरमे पड़ते है । 
पञ्चायत ग्ोलने की उच्छा दोने पर मजे के खास.खास 
निचासियो को जिले क, दाकिम को द्रखर॑स्त देनी पडती ह । 
क्रिम इस वान की जच करता दं कि पञ्चायत खोलनेकी 
उग्रतरं या नदीं श्चार काफी ताटाद में काम करने योग्य पञ्च 


५९. 
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मिल सकते है या नदीं । जँ च का फल च्रनुदरूल होने पर कलेक्टर 
या डिपुटी-कमिश्नर पञ्च नामञ्द्‌ कर देता है। उन्दीं मेँ से एक 
को सरपञ्च वना देता है । पञ्च श्रौर सरपञ्च मुक्ररर अर 
बरखास्त करमे का अधिकार उसो को है । श्चौर सव कारवाई हो 
चुकने पर रजिस्टर, फामे, कानून की किताब वरह सामान 
पञ्चायत को भेज दिया जाता है श्रौर यह्‌ नियत कर दिया 
जाता दहै कि हफ्ते मे किंस-किस दिनि पञ्चायत कैठ कर काम 
किया करेगी । बेठक का काम तभो हो सकता है, जव सरपञ्च 
का मिलाकर कम से कम तीन पञ्च उपस्थित हो । 


पश्चायतों कै अधिकार 
पर्चायतो को दीवानी च्रीर कोजदारी दोनो मदा के ङं 
अधिकार प्राप है। सफाई श्रौर च्रावारा धूम फिर कर नुक्सान 
पर्हुचानेवाले मवेशियो के सम्बन्ध मेँ भी उन्हें कुद्ल अधिकार 
दिए गए है 
नालिशों श्रौर युकदमों का खना जाना 


पञ्चायत नालिशो श्र मुकदमो को उसी तरह सुन सकती है 
जिस तरह सरकारी अदालत सुनती हैँ । अपराधी या प्रतिवाद 
से बह जवाब तलध्र करती है ओर सवूत अर सफाई के 
गवादौ की गवाही लेती है । जो वयान उसके सामने होते है, 
उनका सारांश सात्र सरपञ्च अपने रजिस्टर मेँ लिख लेता है । 
खूरत होने पर सामल स्थगित भी कर दिए जाते ह; पर कानून 
क अनुसार, जहो तक हौ सके, पञ्चायतो के फैसले जल्द सुना 
देने चाहिए; व्यथं तूल न देना चाहिए । अपराधी अर प्रतिवादी 
की अनुपस्थिति मेँ भी पञ्चायत अपना निय दे सकती दै; मगर 
फौजदारी के मामलों मे यदह आवश्यक है किकमसे कम एक 
दफे मुलजिम हाजिर होकर अपने उपर लगाया गया इलज्ाम 
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सुने शरीर यदि कख जवाव रखता हो तो दे । सम्मन चाकायदा 
तालीम हो जाने पर भी यदि. वह पञ्चायत के सामने हदाजिरन 
होत्तो रिपोर की जाने पर जितेका हाक्रिम उसे जवरटस्ती 
ाज्जिर कराने की कारवाई कर सकता है । 

पञ्चायत के किए हुए फैसलो की पील नहीं दोतती । हो यदि 
कुदं नर-कानृनी कारंचाई हुड दयो तो जिले के हाकिम को द्रखरास्त 
देने पर उसे फिर से देखा जा सकता है । शरोर सव दालतों मे 
पञ्चायत के फैसले अन्तिम होते है । जजी च्नौर हाईैकोर्ग के 
फसते खारिज दौ सकते है, पञ्चायत के नही ] 

नालिश्च मे डिगरी देने पर पञ्चायत €) सेकडे सालाना क 
दिसाव मे डिगरी की तारीख से रुपया अदा होनेत्तक सृद॒भी 
दिला सकती! षे चातो डिगरी के रुपयों को किस्तोंमे 
छदा करने का हुक्म दे सकती है । डिगरी का रुपया यदि 
ष्क महीने कं अन्दर शरदा न क्रिया जाय तो जिले फे हाकिम को 
लिखने पर वह वकाया मालगुजारी के तौर पर जवरन वसूल 
किया जा सकता है । 
फोजदारी के युकदमो मे किए गए जुरमाने को श्रदा करने 

करी स्याद १८ दिनि दै । यदि उस वीचमेरूपयान अदा करिया 
यया तो कलेञ्टर चा डिपुटी-कमिश्नर को लिखने से वे लोग उसे 
मी जयरन वमृल कराकर पञ्चायत मे जमा करा देते है । 

कदमो य नालिशो का फैसला वादी-प्रतिवादी की स्वीकृति 
से कसम चा हलफ पर्‌ भी किया जा सक्ता है । यदि वे श्रापस 
मे कोड समभावा कर ले रोर युकदमा या नालिश उठा लेना चाद 
नो उनकी एेमी दरसरास्त को भी पञ्चायत चाहे तो स्वीकार कर 
कती हं । 

सुक्दमा सुनत वक्त श्रगर पञ्चायत को यह्‌ मालूम दो जाय 
करि मामला चगीन दै, अतएव जो मजा वद्‌ दे सकती दहै वह्‌ 
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अपराधी के लिए काफी न होगी, तो वह युके की रिपोटे जिले 
के हाक्रिम को कर सक्ती है । इस हालत में मुकदमा पञ्चायत 
से उठकर सदरमें या किसी ठेसी च्रदालत मे, जो उसे सुनने 
का अधिकार रखती हो, चला जायगा । 


पञ्चायत मे सबसे बड़ी वात यह्‌ है कि न्याय करनेकी 
सारी जिम्मेदारी पर्वों पर छोड़ दी गई दै । पञ्चायत सम्बन्धी 
कानून मे जो कुं लिखा है उसे द्योड कर ओर किसी कानून की 
पाबन्दो नहीं । इसी से पञ्वायतो-को हिदायत है कि धमे श्र 
इमान कोवे हाथसेन जानेदे। गवादीकी वे वीं तक 
परवाह करे जहो तक कि धम रोर न्याय उन्हे इजाजत देँ । 
जिस मामले की सचाई के वे कायल है, उसे भूटी शदादतो के 
त्राधार पर, वे भूठ न समम ले; क्योकि पञ्वायतो के लिए 
गाह के क्रानरून का मानना आवश्यक नहीं । पञ्चायतो के पंच 
पास-पडोस की हालत, मामलो-मुक्रदमो की असलियत श्रोर 
दोनो-दलो के चाल-चलन आदि से पूरी जानकारी रखते है, 
्रतएव उस जानकारी से लाभ उठा कर उन्हे दुध का दूध श्रौर 
पानी का पानी श्रलग कर देना चाहिए । 


पश्चायतों के बिशेषाधिकार 


अगर कोई पञ्चायत अच्छा काम करे, उसके सरपञ्च ओर 
पञ्च विशेष योग्य सावित हो, दरख्वास्त देने पर जिलेका 
हाकिम सिफारिश करे तो सरकार उस पञ्चायत के अधिकार 
वढ़ा सकती है । रेसी पञ्चाय्ते- 


(९) पचास रुपए माल्ियत तक की नालि सुन सकती है । 
(२) बीस रुपए तक की कीमत की चीज चोरी जनि षर 
चारी के जुम केदावेले सकती है। 


1 
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(३) वीस रुपए के जुकसान या घाटे के दले दिलाने के 
सुकदमों को कर सकती हें । 
) फांजद्‌ारी के रौर सुकृदमों म वीस रुपरटतक्र याजी 
घाटा हो उसकी दूनी रकम तक जुर्माना कर सकती हैँ । 
(४) पुश्य के अनुचित प्रवेश के कानून के ्रनुसार दस 
रुपम्‌ तक श्रीर सफाई तथा स्वास्थ्य कानून के अनुसार दो रुपए 
तक जुर्मौने की सजा ठे कती है 


फुटकर बातें 

युकदमों श्नौर नालिशो की फीस, जुर्मानि अर सुञ्ाविज्तेका 
रूपया रेसी रक्रमे जो सरकार या श्रौर कोड दे, सव पच्चायत के 
कोशम जमा होती रहेगी । यह्‌ रुपया पञ्चायत के लके की 
सफाई वगैरह तथा उसमें रहनेवालो की भलाई के श्रौर कामा- 
उदाहरणार्थं नालो पर पुल बनवाने, के ओर तालाव सखुदवाने 
या उनकी मरस्मतत कराने तथा आराम रास्तों की मरम्मत च्रौर 
सफाई मे सचे किया जायगा । मगर सचे करने के पदतले जिले 
के हाकिम या पच्चायत के चफसर की मंजूरी द्रकार होगी । 


पच्वायतो का यह्‌ कतव्य ह कि वे निधित नियमों के श्ुसार 
श्रपने हल्के मे शिक्ता की उन्नति के लिए, लोगो की तन्दुरस्ती 
क्रायम रखने के लिए, पानी की कमी दूर करने के लिर्‌ श्रौर स्ै- 
साधारण के काम श्रनिवाली जमीनों शरोर इमारतों की मरम्मत 
वगोरह के लिए यथाशक्ति प्रचन्ध कर । 


ये पच्चायते रक प्रकार की सरकारी ऋअदालतें समभी गई है 
श्रोर इनके पच्च सरकारी मुलाच्िम करार दिए गए है । उनके 


` कामों मे ्कावट उालनेवालो पर मुकदमा चलाया जा सक्रता 


द श्रार उन्हें ५०) त्क जुर्माने की सज्ञा दी जा सकती इ | 
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किसी पच्च या पृच्ायत के विरुद्ध उसके किसी कामकी 
चावत, न कोड दीवानी कारवाई की जा सकती है ओओरन कोई 
को जदारी मुकदमा ही चलाया जा सकता है । श्तं यह है कि 
उसने अपने अधिकारे का वर्तौव नेकनीयती नौर साफ दिली से 
किया दहो। 

किसी मजिस््रेट के हुक्म से फोजदारी के मामलो में पंचायतें 
सोके पर तहकीक्रात भी कर सकती है मौर माल के हाकिम के 
हुक्म से, खेती के कानून से सम्बन्ध रखनेवाली जोच भी कर 
सकती है । अव तो सरकार पच्चायतो के अधिकार, दिन पर दिन 
चर भी बढ़ा रही है । उसने रव एेसे क्रायदे यना दिए हैँ जिनके 
स॒ताविक चोरी की मामूली घटनाश्चो की रिपोटं भी चौकीदार 
पञ्चायतों को ही करते है । पच्चायतें यद्‌ उचित समती हैँ तो 
थानेदार को उसकी खवर करती है ओर नदीं समभतीं तो नहीं 
करतीं । दुषैटनाश्नां के कारण हुई मौतो ओर आत्महत्या के 
मामलों तक की जोंच अव पच्वायतो ही को, मके पर जाकर, 
करनी पड़ती है । उन्हे नकशे मिले हुए है । उनकी वे खानापुरी 
करती हैँ ओर अपनी रिपोटं थाने को भेजती है । एेसे मामलो 
मे पुलिस तभी तहकीकात के लिए आती दै जव पञ्चायत उसके 
शाने की जरूरत वत्तलाती है ! 


प्रश्न ओर अभ्यात्त 


१-(क) देहाती पञ्चायत किस तरह कायम की जा सकती हे ! 
(ख) उसके पञ्च ओर सरपच्च किंस तरह नियुक्त होते हे ? 
(ग) पृञ्चायतों की वैटक कितने श्द्मिर्यो के उपस्थित होने पर हो 
सकती है १ 
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२--ढीवानी श्रौर फौजदारी से क्या श्राशय है ? 


३-- किंस दशा मे श्रपराधी की श्रनुपस्थिति मे उसके मामले का फेसला 


पञ्चायत नदी कर सकती ? 


४-- पञ्चायत के फैसल्ते की जजी ॐ पौसले से क्या विशेषता दै ? 
--संगीन भामर्लो के चिपय मे पञ्चायत क्या काम करती है ? 
६- पंचायत के कोशमे जमा ह्या द्रव्य करिन कार्यो मे कैसे श्रं 


करिया जाता र? 


७--पल्ायतों को कौन-कौन-से श्रधिकार प्राक्च है १ प्रतिवादी किसे कहते 
हे ? इसका विरोधी शब्ड वतल्ायो । 


स--प्रचाराधिक्य, नियामक, सरपंच, सुर॑तवी, तूल्ल, हलफ, संगीन, 
णष्ादत श्रौर चिोपाधिकार--इन शब्दो ॐ श्रथं लिखो ? 


२२-काश्मीर-सुलमा 


यि पक्तियो परिडित श्रीधर पाठर विरचित “कारमीर-सुखमाः” नामक 
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पं० श्रीधर पारक 


कचिता से संग्रहीत है । य॒ कविता 
श्रस्यन्त ललित एव मनोहारी है । 
पाठकजी दहन्दी के बडे लब्धप्रतिष्ठ 
कवि थे श्रौर श्रागरा के जौधरी 
गोव के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्यण 
थे । श्रापको सरकारी नौकरी मे 
शिमला शरीर नैनीताल के नेसर्मिक 
द्यो के देखने का श्रनेक वार्‌ 
सुग्रवसर प्राक्च इश्रा था । पेंशन 
लेकर श्राप भयागमे रहने लगे । 
पाठक जी भ्रकृति-सौन्दयं के वडें 
ग्रेमी थे श्रौर खटी बोली श्रौर 


( १२१ 2) 


व्रज-भाषा दोनो ही मे कविता करते थे । शआ्रापके कड अ्र॑थ बहुत भ्रसिद्ध 
है । श्राप हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति मी थे ! } 

धनि धनि श्री काश्मीर-धरनि मन-हरनि सुदहावनि । 
धनि कश्यप-जस-घुजा, विश्व मोहिनि मनमावनि ॥ 
धन्य यहो की भूलि, धन्य नीरद, नभ, तारे। 

य धवल हिम-श्रङ्ग, तग, दुगेम, दण, प्यारे ॥ 
धन्य नदी नदखरोत, विमल गंगोद्‌-गोत जल । 
सीतल सुखद समीर, वितस्ता तीर स्वच्छ-थल ॥ 
धनि उपवन, उद्यान, सुमन सुरभित बवन-बीथी । 
खिल रही चित्र-विचित्र, प्रकृति के हाथलु चीती ॥ 
धन्य सुथर गिरि-चरन, सरित नि्र-रव-पूरित । 
लघु दीरघ तरु विहंग-बोल, कोकिल कल कूजित ॥ 
धनि सुखम।-सुख-मृल, सरित-सर-करूल मनोहर । 
धनि सागर-सम-तल, विमल भिस्वृत “उल-वूलर' ॥ 
एक एक सो सुधर अनेक सरोवर दाये! 
्रकृति-देवि निज रूप-लखन मनु सङ्कर बनाये ॥ 
प्रकृति यो एकान्त बैठि निज रूप सेंवारति। 
पल-पल पलटति मेस छनिक छवि लिन-िन धारति ॥ 
यह सुरूप श्छूगार रूप धरि वहु भोतिन। 
सर-सरिता, गिरि, सिखर, गगन, गहर तरुवर दन ॥ 
पूरन करिबे काज, कामना अपने मन कौ। 
फिकरता करि रद्यौ प्रद्ति-पंकज-चरनन की ॥ 
चह दिसि हिम-गिरि-सिखर, हीर-मनिमोलि-अवलि मु । 
सवत-सस्ति-सित धारः द्रवत सड चन्द्रहार जद्धु॥ 
फल-फूलन-छवि"छंटा दहे जो वन उपवन की । 
उदित भई सनु अवनि-उद्र सो, निधि रतनन कों ॥ 


& नदी का नाम, † यह एक रमणीक ताल है । 


( १२२ ) 


तुदहिन-सिखर, सरिता, सर, विपिनन की भिति सा छवि , 
चंड मंडलाकार, रदी चार दिस्ि यो फवि॥ 
मनर मनिमय मौलि-माल-अकिति अलवेली । 
योधी विधि अनमोल गोल भारत-सिर सेली ॥ 
अद्ध चन्द सम सिखर-सैनि कयो छवि छाई। 
मानँ चन्द्न-धौरि गौरिगुर्‌ खौरि लगाई ॥ 
हिम स्ैनिन सा धिरथौ अद्विमंडल यह हूरौ। 
मोहत॒ दोनाकार सष्टि-सुखमा-सुख पूरौ ॥ 
वहु विधि दृश्य अदृश्य कला-कौशल सों छायो । 
रक्तन विधि नैसगे मनर्हु विधि दुगे वनाम ॥ 
अथवा विमल वटोरि विश्च की निखिल निकाई। 
गप्र राखिवे काज सुद सन्दूक बनाई ॥ 
कै यह जादूभरी विश्व वाजीगर-धैली । 
खेलत मे सुलि परी शौल कं शिर पै फेली॥ 
यही स्वगे सुरलोकः, यदी सुर कानन सुन्दर । 
यहि अमरन को श्रो, यदीं करं वसन पुरन्दर ॥ 





प्रशन ओर अभ्यास |, 
९--इन ्पक्तियो मे जदो कीं अनुप्रास के उत्तम चान्त हे दूह । 
२-दइस कविता मे कवि ने श्नेक उपमा दीद! उन्ममे तुम्दे 
सवते श्रच्छी कीन मालूम होती है श्चौर क्यो! 
2--करश्यप जप-घुजा, सरित-सर कल, मोलिमाल; इनमे कौन समास 
है ? विग्रह सहित वताच्नो । 
४--घुजा, भक्त, सिगार, सेनि, श्रौर सुखमा के शद्ध रूप वतलाश्रो । 
--पुन्दर, मनोहर, सुहावन, सुवर-इन णब्डोके प्रथमे क्या 
न्तर दं ? 


( १२३ ) 


२४--मीरा मों 


[शीचलुरसेन शादी हिन्दी के बद लन्ध-प्रतिष्ट लेखक हैँ । श्मापकी 
लेखनी मे श्रसाधारण चमत्कार है । आप जिस विपय को लेकर वणन 
करने लगते है उसमें एक नदे जान डाल देतेदं। बदे असिद्ध वैद्य 
होने पर भी श्रापका हिन्दी साहित्य का अनुराग सराहनीय है । प्रस्तुत 
लेख मे आ्रापने भगवद्भक्त रदास ओर भगवस्रेम की सजीव सूतिं 
मीराबाई के सम्मिलन का जो ओजपूणं वणन किया है उसका भ्राध्यास्मिक 
भमाव पदृनेवालो के टय पर वडा गहरा पड़ता है श्यौर 'जाति पांत 
पे ना कोद । हरि को भजे सो हरि का होदै' का प्रत्यन्त उदाहरण हमरे 
समीप उपरिथित हो जाता है  ] 


( १ ) 

ग्रीष्म की सन्ध्या थी । गंगा चुपचाप वह रही थी । काशी, 
अविनाशी शिव की वेङ्कुर्ठ-पुरी) गम्भीर समुद्र की तरह 
डोलायमान हो रही थी । मणिकर्णिका घाट पर एक दोटी-सी 
दुकान मे एक च्द्ध पुरुष वडा सु डोरा लिए नाक पर विल्लोर 
का मोटा चश्मा चढ़ाए जूते सीं रहा था । बुद्ध दुवेल, कशकाय 
अर नग्न था। चख के नाम उसकी कमर मे एक अरंगोद्ा लिपर 
रहा था; परन्तु वद अत्यन्त स्वच्छं था; यद्यपि उससे उसका 
घुटनों तक काभागभी पूरा ठका नहींथा। 


जूते की दुकान सुनते ही मन मे घृणा के भाव उत्पन्न ही 
सकते हे । चमार गन्दे वेश, गन्दे दंग शमर गन्दी दूकानों 
पर जूते बनाते है-परन्तु इस चृ पुरुष की वात ही 
निराली थी-गन्दमी नास कोन थी । उसका शरीर यद्यपि छश 
ओर दुवैल था पर उसके नेत्रो मे एक आभा, अठो मे एक 
अनन्द ओरौर प्रशस्त ललाट मे एक निश्चिन्त की मलक थी । 


४... 
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उसकी वीच से उभरी हुई खोपड़ी उसकी मेधा-शक्ति श्रौर 
विवेकपूरे भक्तिभाव की च्रधिकता का प्रमाण दे रही थी । 

यही विचित्र पुटप भक्त रेदास ये) वे कृचं पद्‌ शगुन- 
गुनाते जातिश्रौर जूतेमे टके लगाते जाते थे) दो तीन 
युक श्रौर एक दा अधेड़ अवस्था के पुरुप वेढे वीच-वीच मे 
भक्तराज से कुथ प्रश्न कर लिया करते थे । इनका उत्तर अतिशय 
हास्य श्रौर उल्नास के साथ भक्तराज दे दिया करते थे। परन्तु 
उनका जूते मे टोका देना शिथिल नहीं दोताथा; मानो ठेस 
श्रवाध रूप से गम्भीर विपयों पर वातं किए जाना चौर कायै भी 
किए जाना उनका चिरत्रभ्यास कायं था। 


( २ ) 
एक गगन-मेदी हर्पोह्लास श्रौर जय-ध्वनि को सुन कर वह 
चोक उठा । उसने कदा-- यह्‌ क्या है  शिष्यमंडल ने खड होकर 
देखा--अपार जन समूह धीरे-धीरे उधर ही वदा चला श्मा रहा 
हे । प्रचण्ड जय-घोप के बीच स्वरताल-मय वाद्य च्रौर एक मधुर 
कंठ की स्यर-लदरो कभी-कभी इतनी दूर से भी सुनाई देती है । 
भक्तराज स्वयं उठ खड़े हुए श्रौर कौतूहल-पूणं नेत्रो से 
देखने ओग इधर-उधर के मनुष्यो से पृ्ठने लगे । जन समूह इधर 
ही च्ारहाथा। निकट आने पर देखा-एक देवांगनां जैसी 
ववेश मे तन्मय हुई, अर्धनिमोलित नेत्रवत्ती, परम सुन्दरी; 
गोरवर्णी, शांगी, खो, द्युत नुत्य करती रौर संगीत-लहरी- 
से वातावरण मे एक कम्पन उतपन्न करती, रस-विमृद्‌ हई, बढ़ी 
चली आ्ारहीदहै। उसेन शरीर का नान दहै, न जन-रव का,न 
परिस्थित का 1 पचासो दासिर्यो उसे घेरे है । वहुतो के हाथमे 
चाद्य, वहतो के दाथ मे थाल हैँ नौर बहुत-सी प्रचुर स्वे 
मद्रा माम मे वखेरती चल रही है 


( १२५ ) 


देवी की भत्येक भाव-ंगी पर॒ जन-समूह प्रचंड जयघोप 
करता है-एक साधारण श्वेत साडी के परिधान से उसका शरीर 
ठका हुता है । अलङ्कार न्दी, वैसे मे जूता नहीं, पर एक अपूर्व 
उञ्ञ्वल आलोक उसके अधे-निमीलित नेत्रं मे चौर शारदीयचन्द्र 
के समान अध्यायित करनेवाली एक प्रभा उसके मुख-मंडल में 
से निकल कर, जनता कों उन्मत्त कर रही थो। अनेक लोग वेुध 
इए, देवी की ताल पर नाचने लगे थे । असंख्य पुरुष जयजयकार 
का उन्मत्त घोष कर रहे थे । धीरे-धीरे वह जाग्रत-ज्योति अगे 
बद्‌ रही थी । 


३ 

भक्तराज ने ओर निकट चाने पर देखा-ओौर विस्मय तथा 
हं से चिक्तिप्न हो कर कहा, शरे! यहतो मीरामों है।ः 
बद्ध भीड़ की च्रोर दौडा । पीके शिष्य वँ भी दौड़े । भीद में 
बहुत लोग, “ई-हैः' 'चमार-- चमार, दूर-दूर, चिल्लाने लगे। 
छ्ननेक, शाल कांथे पर डले श्रौर पीताम्बर पहने चिकनी तोद 
चाले, परिडत “शिव ! शिवः 1! कहते दूर भाग गए । बहुत-से 
नुं ने चीत्कार करके कहा दूर हो" दूर हो ! शत्रो चमार' 1 
यह्‌ कह कर दंड-प्रहार का श्रायोजन किया । वहत से धका 
देने चल्ते--पर स्पशं होने के भय से रह गए । 

भक्तराज जाघ्त न ये । समाधिस्थ आगे वद्‌ रहे थे । उनके 
विमूढ नेत्र न इ देख रहे थे न कान कच सुन रहे थे। वे दोनो 
हाथ पागल की भोति आकाश की ओर उठाए मीरा मँ" “मीस 
मो" कहते तीर की भोति सीये भीड मे घुस गए। भीड़ स्पशे-दोप 
से बचतेके ल्िए हट गड । क्ण भर मे भक्तराज मीराके 
समस्मुग्ब थे | 

मीरा हठात्‌ स्तम्भित हो गई । मन्त्र युग्धासरपिणी की 
तरह अचल खड़ी हो गई । उसने विस्फारित नेत्रो से क्षण भर 


( १२६ ) 


भक्त-राज की ओर देखा-भक्तराज तो अव भी साकवधाननये। 
वरे भमो मीरा "मो मोराः करॐ़े नाच रहे थे | निकट आतिदीवें 
धड़ामसे मीराके चरणों मेगिरकर वर्की धूलसिर पर 
डालने लगे । पर उसी क्षण मीरा भी प्र्वी पर शशुर्-देव कह 
कर लौट गड" ] 


( ४ ) 

दूयत द्रश्य था। दोनो भक्त-शिरोमणि एक दूसरे के चरण- 
स्पशे करने की सम्पूण चेष्टा कर रहे ये । धीरे-धीरे दोनों के नेत्रो 
मे ्रेमाश्रुधास वह्‌ चलो। जन समूह्‌ उन्मादमरस्त-सा होकर (जय 
मो मीरा वारम्बार चिल्लाने लगे । श्रव वह नीच ञचकामेद्‌ 

भीड़ भूल गई। “जय भक्तराज रैदास" की पुकार भी वारम्बार 
आकाश को चीरने लगी । असंख्य लोग ॒भक्ति-मग्न हो नाचने 
लगे । 

धीरे-धीरे मीरा उठी । उमने अर्धै-नम्नावस्था मे गाना 
आरम्भ कियाः- 


मीरा मन मानी, सुरत सैल ्रसमानी । 

लव जव सुरत्त लगे चा घर की, पल परल नैनन पानी । 
ज्यों हिय पीर तीर्‌ सम सालत, कसक्र-कसक कसकानी ॥ 
सात दिवस मोहिं नीद न आवत, भावे अन्न न पानी। 
रेस पीर विरह तन भीतर, जागन रेन विहानी् ॥ 
देखा वैद मिले कोद मेदी, देश विदेस पानी । 
तास पीर कहू तन केरी, फिर नहिं भरमों खानी ॥ 
स्रोजत फिरों भद्‌ वा घर को, कों न करत वखानी । 
रेदास सन्त मिले मोदि सतरुरु, दीन्द सुरत सहदानी ॥ 


सवेरा, दिन । विदय । [|पहचाननेवाला ¡ हदिया । 


` जण्ण 
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मँ मिल्ली जाय पाय पिय श्रपना, तव मोरी पीर बुफानी- । 
मीरा खाकर लक सिर डारी, मँ अपना घर जानी ॥ 


मीरा गाति-गाते रोने लगी । रैदास अभी प्रथ्वी परदहीपडे 
ये । सदसो नर-नारी रा रहे थे। किसी को तन मन की सुध न थी 

रेदास उठे । उनका सुख ओखुश्मो से भीग रहा था । बे सर 
नीचा करिए पनी दूकान की ओर चले । पीये मीरा रौर उसके 
पीठे अपार भीड़ थी । 

[| [० ( क ) 

रेदास श्रपने त्रासन पर जा वेठे । अधसिला जूता सामने 
धरा था। मोरा उनके सम्मुख एक चटाई के कड़े पर वैदी थी । 
सड़क पर असंख्य नर-नारी खड़े थे । मीरा करवद्ध ध्यान से 
भक्तराज की बानी सुन रही थी । भक्तराज कम्पित कंठ श्रौर 
गदूगदू-स्वर स हृद्य के गम्भीर श्रदेश से भक्तिरस के पद सुना 
रहे थे । समुद्र की तरह उमडती भीड़ सन्न हो रही थी । 

अन्त मे मीरा ने संकेत किया । दासियों ने स्वणै-युदा्रो 
से भरेदो थाल मीरा के सम्मुख धरे । कु गन्ध व्य शमर 
बहुमूल्य वद्ञ भी थे । मीरा ने केर-वद्ध कदा -शुरवर ' दासी 
की यह तुच्छं मेंट स्वीकार करे' । 

रेदास ने स्वणं-समूह्‌ को देखा ! उनक सुख पर हास्य की 
रेखा राई । उन्दोने सामने क अधसिले जूते को हाथ मे लेकर 
कहा “मीरा मो! ये स्वणे-मुद्रा मेरे किस काम की दहै? मै इन्दे 
क्या करगा ? रखंगा करो १ यद देखो मे प्रति दिनि दो जोड़ा 
जूता आसानी से वना लेता हू । एक को बेच कर गृहस्थी पालता 
हू । दूसरे को बेच कर साधु-सन्तों की सेवा--जो वनती है कर 
लता हू। मेरा काम च्रवाध रूप से चल रहा दै 1 ये चहुसूल्य व्च 

# बुर गदे, कम देः गद । धूल, मिटटी । निया । 
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ला यह्‌ वृढा क्या करेगा { मीरा ने हठ की । उसने संकेत 
किया । समस्त दन्य उसी क्षण ॒साधु-सन्तों को गुरु रेदास के 
चाम पर बोट दिया गया । जनता फिर “जय मीराः “जय गुर 
रैदास भक्तः ! चिल्ला उदी । 


प्रशन ओर अभ्यास 


१--लेखकः ने भक्त रटास काकैषा चित्र खीचा है! भक्त रेठसके 
सरचन्ध मे तुम क्या जानते ददो? 


=-- (छ )-- “उसके नेत्रो मं “ * * "““फलक थी" (व) श््रवाध स्प से" “ˆ 
कार्यं था' (म) “पक देवांगना जैसी" “ˆ ` चली श्रा रही हे !° (द्‌) 
“प्रलंकार नहीं" ˆ "उन्मत्त कर रही द 1 इन वाक्यो के अर्थं बहुत 
रन्त भाषा मे लिखो । 


ॐ--श्वीरे धीरे ˆ "रही थी । यह वाक्य किसके लिपु अयुक्त द्रा है १ 


--दर्पोल्लास = हप + उर्लास; माववेश = भाव ~+- वेशः कृांगी = 
कृण ~+ श्र॑गी; प्रेमाश्रु = मेम + श्रश्रु, इन सव शब्दों की संधियो को 
श्र्ी तरद्‌ याद्‌ कर लो। 


दम पाड मे ने लेखक की चमस्कारपूर्णं वर्णन-ो्ीके ऊद ~ 
उदादग्ण लिखो । 


६--मीरावाद्र्‌ के सम्बन्ध म तुम क्या जानतेद्ो? उनके चस दा 
चरणेन करो । 
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ध २५---हा ! प्रमचन्दजी ! 


( लेखक--श्री बावृ रामदास गौड ) 


[री प्रेमचन्दजी की शोकजनक मृह्यु पर यह ज्तेख गौढजी ने 
लिखा था च्रीर यह काशो से निकलने चाले दैनिक समाचार-पत्र ८“श्राजः" 
मे प्रकाशित इुश्या था । 


गोडजी ने हिन्दी-सादिष्य की श्रच्छी सेवा कीट] श्रापके सिक 
इए लेख वडे चाव श्रौर श्राद्र से पढे जते ह 1 ] 


कौन जानता था किं हमारे साहित्याकाश से यह सतत 
वधमान चन्द्र॒ इतनी जल्दी सदा कं लिए अस्त हो जायगा ? 
पेमचन्दजी का व्यक्तित्व हमारे लिए सचे र्रोय गौरव का 
कारण था । हमको यह कटने का श्रवसर था कि हिन्दी-साहित्य 
में मौलिक लेखक है नौर एेसे लेखक भी हैँ जिनको दागर बेल पर 
एक जमाना चलेगा । कराल काल ने वह अवसर हमसे छीन 
लिया ] जव तक्र यह्‌ रत्न हमारी गोठ मे था, हम इसकी क्रमत 
नदीं जानते थे । श्राज खो गया ओर सदाकेलिएखो गातो 
हमे पता लग रहा है कि हमने कैसा अनमोल हीरा खोया, केसा 
दुलेभ रत्न हमारे हाथो से निकल्ञ गया । चोः । जिस दिमाग ने 
हिन्दी-साहित्य को इधर बीस वर्षो से चमका दिया था, उसके 
अन्धकारमय भविष्य को प्रदीप्र कर दिया था, श्रभी कल्लदही 
उते हमने चिताकी अग्निसे भभकते श्रौर सदाके लिए 
भस्मसात्‌ होते देखा 1 “भस्मान्त शरीरम्‌*--की रेमी कठोर 
सचाई का अदुमव हमे जैसे कल ही इ ! 

8--सा० दि० चौ० 
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कशो नगरी की उत्तर दिशा मे पांडपुर गोव से एक मील के 
फासले पर॒ लिमई गोव के 
एक संभ्रान्त कायस्थ कुल के 
आप भूपण थे। ५६ वपे 
पहले काशी को दी इस 
वन्द्रको प्रकट करने का 
गौरव मिला था । वह ठेसा 
समय था कि हिन्दी को 
कोई पूता न था । वच्चे 
ओर खासकर कायस्थ वच्चे 
फारसी श्रौर दू की तालीम 
पाते ये फिर नोकरी पेशा 
कायस्थ तो जमाने की मोग 
देख कर चलता है । बालक 
धनपतराय की शिक्तञाभी 
ओरी प्रेमचन्दजी ड्द फारसी कीदी हु । 
पिता नौफरी करते ये । जर्हो-जर्हो गए, धनपतराय भी साथ 
गर । छाचावस्थामें काशोमे रहनादहोता त्तोभी हिन्दीसे 
सम्पकं हो जाता । गरज कि रिक्ताकी समाग्नि तक हिन्दी 
सादित्य से कोड सम्बन्ध न था। परन्तु वाडमय का सौन्दर्यं तो 
भापारूपी शरीर का सुदताज नदीं है । चह सौन्दर्यं पूर्वं संस्कार 
सेद्दय मे चित्रित श्रा, उसके विकास के लिए परिस्थित 
चादिष्ट थी । उसके प्रस्फुरित होने का मोका मिला ओ्रौर चह 
उदू की कदानियों मे निकल पड़ा | 
धनपतराय जव द्रेनिंग कोलिज, प्रयाग मे रिक्ता पा रहे ये) 
तव की ङ्छ याद्‌ दै । तैतीस बरस हए । उस संस्थाके भीये 
मशहूर छात्रो मे थे । इनके वरावर को हस नदीं सकता शा 1 
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बहुतां ने नकर्ले की पर कोह वो तक क्या पहुचेगा ! बतला- 
बतला कर साठ तरह की हसी-हसते थे ओर सभी साथियों को 
भरपेट हँसातेथे। हसी की दावतें होती थीं। हसी इनकी 
विशेषता थो । यह्‌ उन दिनों भी “मखजनः “समाना” आदि 
उदू पत्रो पे कहानि्यौँ लिखते थे । वत्तीस वषै हुए “सरस्वती 
का माई “दीव निकला ओर इरिडयन प्रेख ने दी निकाला । 
हिन्द उदू को होड से चतुर प्रकाशक लाभ उठाना चाहते थे । 
एक सम्पादक को जरूरत थो। चुस्त श्रोर खुन्दर इवारत लिखने 
के लिए धनपतराय मशहूर हो चुके ये। “नवावराय" के 
कल्पित नाम से इन्होने सम्पादन आरम्भ किया । उसके आरम्भिक 
अकामे ही इनकी प्रतिभा चमकने लगी । परन्तु बहुत जल्दी 
वह्‌ पत्र बन्द हयो गया श्रौर धनपतराय ने शिन्ञा-विभाग मे 
सरकारी नोकरी करली। देसी की उक्त अनवरत धारा का 
वेग कु घटा; वह किना से सीमित हो गई । विनोद्‌ अधिक 
गहय दहो गया, विचिंके उपर अंकुश लगा फिरभी 
(व्रेप चन्द्‌” के कल्पित नाम से लेखनी की धाराका प्रवाह 
जारी रहा । उदू साहित्य वाटिकां के ये अत्यन्त मंजे माली 
सममे जाने लगे। उदू साहित्य के धुरन्धरों ने इन्दे अध्रगस्या 
मे शुमार किया । धनपतराय का नाम मिट-सा गया । प्रेमचन्द्‌ 
की शुहरत हो गईं । 
, बीस बरसके लगभग हुए कि प्रेमचन्दजी गोरखपुर मे 

नोकरी के द्यी सिलसिले मे थे। मित्रवर महावीरप्रसादजी 
पोदार, जो उन दिनो हिन्दी पुस्तकं एजेन्सी को जन्म देकर 
प्रकाशको की श्रेणी मे आ गए थे, गोरखपुर मे प्रेमचन्दजी से 
मिलते जुलते थे । घनिष्ठ मित्रता थी । [ अभी चार्पोच दिन 
हुए संयोगवशात्‌ प्रेमचन्दजी को देख कर मेरे पास ्राएये। 
कहते थे कि “प्रमचन्द्जी को मने देखा तो अमृषे से लगे । 
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जी उमड़ आया 1» ] इन्दी पोदारजी की प्रेरणा से प्रेमचन्द्‌ 
हिन्दी सादित्य के क्ते मे पहले-पदल पधारे । हिन्दी माषाके 
परिडित न थे ¡ अभ्यास आरम्भ किया च्मौर पहले-पहल अपनी 
सात कदानि्याँ उद रक्तो मे रौर हिन्दी भापा में लिखी । वे 
दी नागरी अक्रो मे परिणत कर पदले-पहल डिन्दी पुस्तक 
एजेन्मो ने छापी । इस हिन्दी-साहित्य के महारथी की हिन्दी 
चाङ्मयी देवी के साथ यही सप्तपदी थी । उस समयसे कुठ 
ही वरस पदले वंगाल के प्रमुख उपन्यासलकार चारू वाच भो 
साहित्यक्ते्र मे आ चुके थे। इनकासिक्षा जम चुक्रा था। 
नाम कर चुके थे । इन्दी चारू वावू को पोदारजी ने, जहो तक 
मुभे याद है, सप्रसयोज की एक भ्रति सम्मति के लिए रेट की। 
चारू वावृ ने पद्‌ कर उस पर लिखा कि रवि वावूकीतोकथादी 
भिन्न दहै, किन्तु कदानीकारो मे प्रेमचन्द का स्थान बहुत ॐचा 

1 रविवावू जा नाम चारू वाव को इसलिए इनके सम्बन्ध मे 
याद्‌ आ्राया कि सहज-वंगीथ-प्रिय चारू वावू की अन्तःचेतना 

 प्रेमचन्द्‌ को रविकावू के वराचर गदी पर विठाने को लाचार्‌ 
थी, मगर वाह्य्वंगीयता उनका हाथ पकड़ केर रोक रही थी । 

प्रमचन्दजी अव धड्ल्ले से रहिन्दौ लिखने लगो। उनकी 
कडानि्यो चच सामचिक्र प्राम खोजी जाने लगी । बाख 
म्रेमचन्द्‌ के नाम की तलाश्च करने लगी | 
मै “सेवासदनःः समालोचनार्थं पद्‌ रदा था, उन्हीं दिना 

स्वर्गीय पंडित पद्ममिदह जी शर्मा पधारे । पुस्तकं छिन गई । 
-उन्दोने पदा । पद्‌ कर्‌ प्रसन्न हो गए । समालोचना उनक साभ 
मे लिखी गद । चद्‌ नक्रा पहला उपन्याम धा तो भी आज वह्‌ 
कहानि्यों का सिरर्मार दहं श्रार फिल्मोमे उतारा गया ह । 
पंडित पद्यसि्‌ शमो कहते थे करि भभ्रेमचन्द्‌ कहानी लेखन-कला 
म यक्ता 1 
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हिन्दी साहित्य मे इन्दी प्रेमचन्द के उद्य से मौलिक 
कहानियो च्रं उपन्यासो का विकास आरम्भ हुमा । यह 
मौलिकता देसी-वेसी न थी यह्‌ चतुसंखी थी । जदो नई 
सामाजिक वस्तु फ सोचे वने, वो “सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌" की 
रूपरेखा मी नए सिरे से खिची, भापा चौर शैली भी नये टंगसे 
ढली ओर सबसे बड़ी बात यह्‌ थौ कि वाडूमय की इस नदं 
मूति मे राष्ट्रीयता की रूह फूक दी गड। अनुभ्राणित ओर 
जानदार साहित्य निकलने लगा । प्रेमाश्रमः की स्थापना हई । 
सवा शओओौर प्रेम का रूप समाज को समाजवाद ओर साम्याद्‌ 
की ओर खोचने लगा । नये राष्ट्रीय आदर्शो का सजीव अभिनय 
(रंगभूमिः पर होने लगा। राष्रीयता के भावों ने देश कां कायाकल्पः 
कर दिया श्रर जो पते कमी सदौ देश था, अव (कर्मभूमि 
वन गया । इन उपन्यासो का साधारण महत्व नहीं है । ये 
तेदैस करोड जनता की वतमान सामाजिक, राजनीतिक श्रौ 
र्थिक अवस्था की चित्रशाला है एक एक अनमोल अलवम 
है जिनमे भविष्य के पदृनेवाले आज का सचा इतिहास देखेंगे । 


अन्त मे आपने "गोदान लिखा। मानो आपने चलते चलाते 
राष्ट के हाथो मे मृत्यु के पहले "गोदान" कर द्या है । 


जव शआ्रप गोरखपुर मे नारमल स्छरूल मे अध्यापक ये, 
तभी बीन्एन्कीडयी ली च्रौर सरकारी नौकरी खोड कर 
साहिव्य-सेवामें लग गए। तब से साहित्य-सेवासे ही जीविकोषपाजेन 
करते रहे । ये ही एक साहिव्यसेवी थे जो सादित्य-सेवा से 
ऊद कमा सके । जब सिनेमा के लिए वस्वहं गए तो सुमे वड़ा 
मय हाथा कि देश ने एक च्रौर रत्न खोया, परन्तु वह उस 
मायाजाल से शीघ्र ही निकल आए । सरकारी नौकरी द्योडने 
के वाद आपने अपना म्रेस भी कर जिया था । इधर श्टंस' रोर 


# ( १३४) 


जागरण दो पत्र निकालते ये । “जागरण, कभी का वन्द्‌ हो 
चुका । दस" की जमानत हाल में ही दाखिल करके उम मृत्यु-युख 
से वचाया, परन्तु स्वयं गए । आप रामकटोरा के मांनसरावर 
से तो चलते गए, अव ष्टंसः रह गया है । उक्षके रक्तक भगवान्‌ 
शंकर दी हों। 


प्रेमचन्दजी एक ्रनोखे लेखक थे । उनकी सानी न दै श्नोर 
न आगे निकलने की अशा है । हिन्दी-माताने अपने यश को 
समुञ्ञ्वल करने को दी यह सुपुत्र जन्माया था श्रौर सचमुच 
भारत-माद्‌ का सिर चा करनेवाला सवेभारतीय राष्ट्रीय 
साहित्यकार पैदा करने का हिन्दी माता को सच्चा गवं है। हम 
श्राज सिवा इसके ओर क्या कर सकते हैँ कि अपनी सप्रेम 
श्रद्धांजलि अर्पण करे रौर शोकाकुल परिवार को सान्त्वना दे । 
श्मर उनकी आत्मा--रेसे पुखयशील भाग्यवान की श्रात्मा-की 
सद्गति की आथैना क्या करें ; वह तो माद्रनवमी को शरीर 
छोड कर सीे वैकुरुट गए । “यद्‌ गत्वा न निवतैन्ते"ः । 


(५०००००० किक आ 


प्रशन ओर अभ्या 


१--प्रेमचन्दजी के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध म क्या जानते हो? संक्तेप 
मे लिखो । 
२-- मरेमचन्दजी ने क्सि भकार हिन्दी-सखंसार मे इतनी स्याति पाई १ 
2--दिन्दी-साहित्य मे कहानिया श्रौर उपन्यासो मे श्रापने क्या उलट- 
फेर श्र दिया १ 
४--श्रापके किंस उपन्यास का फिल्म लिया गया है १ उस उपन्यास 
का नाम लिखो श्रौर यदि पुस्तक मिल सके तो उसे ष्टो 1 


+ ल्हौ जा कर लोग नही लीरते हं । 





८ १३५ ) 


आप किन-किन पतों का सम्पाठन करते थे ? इन पत्रो के सम्बन्ध 
मे जो दुं भी जानते हो लिखो । 

६--““प्रेमचन्दजी एक श्रनोखे लेखक ये, उनकासानीनदहै श्रौरन 
श्रागे निकलने की श्राशा ह "2 "इस वाक्य के प्रत्येक शच्डकी 
पद्न्याख्या करो । 





२६--रंगमे भंग 
( तेखक--श्रीमैथिलीशरण गुप्त 9 
[युक्षजी चिरगोव ज्ञिला ोसी के रहनेवाले ह । खडी-बोली के 
चत्त॑मान कवियों में श्रपका 
स्थान बहुत ही ऊँचा है। 
आपकी रचनार्श्नो मं मारत- 
मारती, जयद्रथ-वध) रंगे 
अंग, पञ्चवदी, साकेत आदि 
श्रौर बैगल से पयानुवार्दो 
मे विरहिणी बजांगना, पलासी 
का युद्ध, मेघनाद्‌-वघ अदि 
विशेष उल्लेखनीय है । 
श्मापकी ममरत-मारतीः का 
प्रवेश गोव-गव मे हो रया 
है ्ौर श्रापका (साकेतः एक र 
सा कान्य है, जो किसी |> 
भी उत्तम काव्य की सम 
चता मे रकष्ला जा सकता है । श्रोमैथिलीणरण गुक्च 
श्रापते चन्द्रहास श्रौर तिलोत्तमा नाम के ठो नाटक भी लिखे ह । भं 
छल री मे अपने "सिद्धराज शौर (दादर दो कात्य-्न्य शरोर रे इ । 
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२१ जुलाद्रं सन्‌ १६३६ ई० को आपकी ९० वी वर्पमोर देश भर 
में वडी धूमधाम से मनाई गहे थी) ] 
जिस समयसे इस कथाका है ययँ वणेन चला; 
था अनल निधि गुण अवनि ततव विक्रमी संवत्‌ भला ॥ 
उस समय से इस समय कीङ्द्य दशाही भौर दै। 
पलटता रहता समय संसार मे सव ठौर है॥१॥ 
वीर दामा जी नृपति जव स्वगै-वासी हो गये। 
पुत्र तव उनक्रे हुए वरसिह वेंदी-नृप नय ॥ 
अनुज नृप वररसिंह के थे लालसिह महावली । 
राजधानी रम्य उनकी हृड गनोली स्थली ॥>।॥ 
प्रीति दोनो भयो मे नित्य रहती थी वड़ी। 
श्री प्रजा सन्तुष्ट उनके सद्गुणो से हर घड़ी ॥ 
प्राण रहते तक उन्दने न्याय को दोडा नहीं। 
चीर पन ध्म का वधन कभी तोड़ा नहीं ।॥३॥ 
लालसिह नरेन्ट क सम्पूणै-सदूगुण-संयुता । 
थी हिमालय-नन्दिनी-सी एक अति प्यारी सुता॥ 
ञ्यो अलोकिकि रूप स" थी वह विशेप प्रभावती) 
शरी विदित त्यौदी युदया शील-मूति महामती ॥४। 
जगमगाती एक श्ुपम अ्योतति धारण कर नई । 
पाणिपीडन योग्य चद्‌ छद्ध दिनों न हो गई॥ 
तव उसे जो वर मिला वह विदित कीर मनोज्ञ था] 
योग्यसेदही योग्य का संवंध होना योग्य था ॥९५॥ 
आज भी चित्तार का सुन नाम कच जादू भरा। 
चमक जाती चंचला-सी चित्त मं करके त्वरा ॥ 
भूष “खेतल” नाम के जो थे वहो सीसोदिया। 
वीरवर वरक्िट ने सम्न्व उनसे दी किया ॥६। 





( १३७ ) 


तब तुरन्त विवाह की होने लगीं तैयारियों । 
गीत दोनों ओर शुभ गने लगीं नव-नारियौं ॥ 
उन दिनों चित्तौर मे भू-गभ से विस्मयमयी। 
एक रमणी रूप की प्रतिमा रुचिर पाई गड ॥७]॥ 
एक कर नीचा नवाये, एक उपर को कयि] 
एक कर संमुख बहाये एक॒ यीवा परर दिये ॥ 
चौभुजी वह मूर्ति मानो कह रदी थी यो अभी। 
हो खड, उच चदो, अगे वो, देखो समी ॥८॥ 
शीघ्र ही लाई गई वह मूर्तिं तव॒ दरवार मे । 
देख कर उसको पड़े सब सभ्य देतु बिचार मे॥ 
विविध विधि होने लगी चचौ उसी की तब वहयँ। 
देख अद्भुत वस्तु को बढता न कौतूहल कों ॥६॥ 


क] 


भूप के सम्मुख सभा में मृति रक्खी थी जहो 
राज-कवि बैठे हए थे चिज्ञ॒ष्वारूजीः वर्हो। 
देख कर उसको उन्होंने कर विचित्र विवेचना | 
पद्य राना को सुनाया एक यो तत्क्षण वनां ॥१०॥ 
एक ओॐचा एक नीचा, एक कर सम्मुख क्रिये ॥ 
एक ग्रीवा पर धरे यह कह रही शोभा लिये ॥ 
स्वगे मे पाताल में नृप आप-ता दानी न्दी । 
शीश मे अपनां कटा जो मिले कोड कदी ।॥११॥ 


श्रवण कर यह छन्द्‌ कवि का सब कुतूहल मे पगे । 
चतुरता उनकी तथा वणन सभी करने लगे ॥ 
उस समय सबके युखो से “घन्यः भाषण सुन पडा । 
तनिकसे भी कामका मिलता बड़ा को यश वड़ा ॥१२॥ 
लग्न कन्या-पक्त के जो लोग लाये थे वदों। 
देख कवि को कुशलता वे भी इए विस्मित महा ॥ 


( १३८ >) 


आर गेनोलीः गये जव तव कटी बह भी कथा) 
समय पर लघु ब्रात मी जाती बखानी सर्वथा ॥१३॥ 
फिर वरात यथा समय सज कर चली चित्तौर से। 
शीश राना का हुश्रा शोभित मनोहर मोर से॥ 
विविध वचखराभूषणों से द्युति मिली अति देह को। 
सज चला रस-राज मानो छवि-बधू के गेह जो ॥१४] 
उचित अगवानी हुदै तत्काल दी उसकी वहों। 
गाननयुत होने लगे मंगल विधान जर्हो-त्टो ॥ 
श्रेष्ठ जैसा चाहिए जनवास वतलाया गया । 
धा श्रपेक्लित जो जिसे सो सव वहीं पाया गया ॥१५॥ 


अस्तु जव श्राया विदाका दिवस करुणामय वडा। 
शोक है, उस दिन भयंकर विघ्न एक हया खड़ा ॥ 
विध्न क्या कहना उचित है सर्वैनाश उसे अहो । 
श्रवणा कर उम चातको दोगान दुःख कंसे कदो ॥१६॥ 


जव मभा मे सभ्य जन चर श्र कन्या-त्रोर के। 
विचिध बातौलाप ये करते निहोर-निदोर के ॥ 
मीर दोनों पत्त का जव है थायो बद्‌ रहा । 
लालसिह नृपाल ने तव सुकवि "वार से कदा ॥१७। 
“मूर्ति जो चित्तौर मे थी मेदनी-तल में पड़ी । 
सुन क्था उसकी हमरे होती छतूहलता चडी॥ 
ओर जो उसके विपय मे गीतः तुमने थी गदी। 
प्रकट दै उससे तुम्हारी काव्य-शक्ति वदी-चदी? १८ 
ष्टपै हे, तुमसे सुकवि दै मान्य राना के य्य | 
यह तुम्हारी योग्यत्ता होगी नदीं स्वीक्त कों ॥ 
कितु फिर भी खेद से कना हमे पड़ता यदी। 
काम अपने योग्य यह्‌ तुमने कदापि किया नहीं ॥१६॥ 


( १३६ ) 


“स्वगे मे पाताल मे, नृप ! आप सा दानी नदीं। 
क्या कलंकित इस कथन से की गईं बानी नहीं? 
कौन राना के गुणों की है नीं कहता कथा? 
किन्तु ठेसा कथन फिर भी गद्य ही है सर्वथा 1२० 
“कह न सकते यो किसी से एक ईश्वर के चिना । 
अद्वितीय मनुष्य जगमे कोन जा सकता गिना? 
एक से है एक उत्तम पुष्प इस संसार का। 
पार मिलता दै किसे प्रभु-खष्टि पारावार का" ॥२१॥ 


(सत्य ही क्या दूसरा दानी न राना सा की) 
शीश भी मुक से कदो तो दान मैँदेदू यही ॥ 
यदि इसी पर तुम न मोँगों तो दुम्हं धिक्षारदहै। 
मोगने पर मैँनदूंतो धिक्‌ युके सौ वार है" ॥२२॥ 
“मूर्तिं तो पापाण की दै क्या कटे उसका गला । 
है मृतक-सा जो स्वयं क्या मारना उसका मला १ 
रितु भूटी बातत थी तुमने केही द्रवार मे। 
तैर जाश्मो सो तुम्हीं निज खड्ग की खर-धार मे” ॥२३॥ 
वचन सुनि यों नृपति के कविराज लञ्जित दं गये। 


पड़ गये हग-दीन मानों कंज हिम से घो गये ॥ 
रथम सोच-विचार कर जो वात है कहता नहीं। 
वह बिना लज्जित हुए संसार मे रहता नहीं ॥२४॥ 
तव उन्होने शीश अपना काट उल्ल आप ही] 
सारता है वस मनुज को मानसिक संताप दी ॥ 
त्यु ही गति देखती गोरव-गमन के शोक मे । 
है मर्णसे भी बुरा अपमान होना लोक मे ॥२५॥ 
एक दछोटी-सी रुधिर की उष्ण धारा वह गईं । 
नौर हाहाकार करती समिति विस्मित रह गई ॥ 


( १४० ) 


मरटित खंडित मुंड उनका भू-लुरित होने लगा 1 
शूल-मृलक भूल मानों धूल मे धोने लगा ॥२६ 
लव्ध हो वर-पक्त के सच लोग इस श्रपमान से। 
जल उठे मानो व्र पर रोप के उत्थान से ॥ 
श्र लड़ने के लिए सवो गए उठ कर खडे। 
ध्यान नित्य निजत्व का रखते सभी दछीटे-वडे ॥२५७॥ 
विवश कन्या पक्के भी लोग तव लड़ने लगे] 

ड-मुंड अनेक कट कर भूमि पर पड़ने लगे॥ 
शरोर की क्या वातै जो जनक भी अपना कहे। 
तो कदापि लड़ विना त्ततिय न उससे भी रहे ॥रना 
अत मे संत्राम मे वीरत्व द्िखला कर महा। 
वर-ममेत वरातिया ने वीर-गति पाई षो ॥ 
शूर कन्या पत्त के भी हत अनेक हुए तथा। 
हानि दोनो ओरकी होती कलह मे संवा ॥२६॥ 
था जहो पर हप का श्राज्लोक उञ्ञ्वल जगमगा। 
अव भयकर शोक का तांडव बर्हो दोन लगा॥ 
जानता था भंग होना कौनयो रसरंग का! 
ध्यान था किसको श्रो इम शोचनीय प्रसंग का ॥+०॥।, 
बृत्त उस विधवा वधू का शोक-कारक है निरा। 
फूलने पर रपर्हुचते दी वज बल्ली पर गिरा॥ 
स्वप्न-सा संसार उसको दौ गया सहसा सभी । 
शुचो कोभीनदे भगवान रेसा दुख कभी ॥३१॥ 
जव उसे सखिर्यो वरदो वहू भोति समाने लगीं । 
दैव पर छुद्ध वश न कह कर यैयै-गुण मने लगी ॥ 
जाग कर ज्यो तव अचानक वचन जो उसने कटे । 
भकट करके भाव उसका, गज वे रव भी रदे ॥३२॥ 


` ( १४१ ) 


“वाम होकर हर सकेगा सुख न मेरा दैव! तू। 
दो भले ही विश्वमे बाधक विशेष सदैव तू॥ 
मूमि-सुख न सदी, मिलेगा स्वगे-खुख युको अभी । 
आयेकन्या का अहित कोड न कर सक्ता कभी" ।[३३॥ 
शोक से चिर-संगिनी थी रो रहीं सखियों सभी। 
देखे कर उनकी सलिल से पूणे थीं अरखियो सभी ॥ 
तन जननि-निकटस्थ उससे, प्राथमिक दग-जल वहा । 
वाप्प-गदूगदू कण्ठ से वरसि ने आकर कटा ॥२३४॥ 
““भाल-लिपि मिटती नदी, हे पुत्रि ! अव धीरज धरे । 
अनलमे जल कर हमारा घर अंधेरा मत करो॥ 
नेत्र-तारया की तरह र्वेदी रहो श्रथवा यदहोँ। 
भजन कर भगवान का दो दान जो चाहो जरो" ।२५॥ 
भूपके इस कथन पर भी पूवेवत्‌ वरह दद्‌ रदी। 
प्रिय-विरह की यातना जाती करटो किससे सही ? 
दिव्य तेजोमय बदन से यह गिरा उसने कही | 
व्यो ुधाकी शुद्ध धारा चन्द्रकं द्वारा वदी ।॥३६॥ 
‹"तात के वात्सल्य करा जुभको वडा अभिमानहै। 
ओर मेरी भक्ति को भी जानता भगवान है॥ 
किन्तु श्रव इच्छा नदीं है देह-लालन को युे। 
तात ! आज्ञा दो दया कर धर्मेपालन की मुभे।।२५७॥ 
‹तात ! अन्तःकरण मेरा जल गया है ताप से। 


मँ महा-दत-भागिनी ह पूवेकालिक ताप से॥ 
दो गई मेरे दगो की दृष्टि आज अद्र दहै! 
दाय! मेरा नष्ट जीवन कष्ट से आष्कष्ट है” ।३८॥ 
परण एक न एक दिनि तदुधारियों का सिद्ध दै 
जन्मसे दी मरण का सम्बन्ध लोक भ्रसिद्ध है ॥ 


( १४२ ) ` 


कितु अवसर का मरण भी सहज मे मिलता नदी) 
इसलिए अव हे पिता ! आनना भुम दीजे यही" ॥३६॥ 
यां अनेक प्रकार उसने वचन बहुतेरे कहे । 
कह सका रोदन छुं सव हाय ! कर सुनते रहे ॥ 
फिर वदी होकर रहा भवितव्य थाजो अअन्तमें। 
शांति-युक्त सती हुई वह कीतिं छोड दिगन्त मे ॥४०॥ 
ग्रहण जो पतिने किया था कल श्रतीव उमंग से। 
ओर पीला श्राज भी था जो हरिढा-रंग से॥ 
वह उसी कर से स्वपति का शीश रख कर गोद्‌मे। 
मिल गदे चन्द्न-चिता के उ्वाल-जालामोद मे ॥४१॥ 
वातभो श्रव तकन जिससे थी हुईं च्रनुराग मे। 
यो उसी के साथ जीवित जल गई वह आग में॥ 
आर्य-कन्या मान लेती स्वप्न मे भी पति जिसे। 
भिन्न उससे फिर जगत में श्नौर भज सकती किसे ? ॥४२॥ 
धन्य है तू अये-कन्ये । धन्य तेरा धर्म है। 


देवि ! तू. स्वर्गीय है, स्वर्गीय तेरा कमं है॥ 
भ्रण देना ध्म पर तेरे लिए क्या वात दि! 


कीतिं भारत की तुरी से विश्व मे विख्यात है ॥४३॥ 
प्रशन ओर अभ्यास 


१--इन श्दो का श्रयं यताश्रो-- 
पाणिपीडन, उनहलता, गद्य, गौरब-गमन, सड, श्राकोक, 
यातना, गिरा 1 
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र--विन खड्ग की खर-धार में तैर जारो, मृ्यु ही गति दीखक्ती 
गीरव-गमन के शोक मे, प्राथमिक दग-जल वहा--इनके र्थं ओर 
भावे बताश्यो । 

२--राजा लाल्सिंह ने "वारूजी' कवि को क्यो फटकारा १ उसका क्या 
परिणाम इध्ा ! 

४--'रंगः क्या था † उसमे (भंगः क्या हो गया ! 

इस कथा से उस्र समय के चत्रियो भ्रौर तत्राणियों के विषयमे 
क्या श्रनुमान करते हो ? 

६--यद्यपि श्रात्मधात करना पाप ह श्रौर कानून भी इसके विरुद्ध दै, 
तथापि सत्ती को इतने श्राद्र की दि से लोग क्यो देखते है ? 


२७-- गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व 
( लेखक--बावृ श्यामसुन्दरदास ) 

[यह पाठ रायबहादुर बावू श्याभसुन्व्रद्मस द्वारा रचित “तुलसीदास? 
नामक धुस्तक से संकलित है बावू. साहब हिन्दी के बडे प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
है। श्रापने हिन्दी के श्रनेक भरं लिखे श्रौर सम्पादन किए है। 
नागरी-भरचारिणी सभा काशी मे ्रापका बडा उच्च स्थान है) श्रापकाशी 
विश्यविद्यालय मे दिन्दी-विभाग के प्रधःनाध्यापक है 1 हिन्दी साहित्य 
के पदनेवाले पेसे विरले ही होगे जिन्होंने वाव साहव का नामन 
खना हो । ] 

गोसाई" जी की ्राकृति कैसी थी, उनका रूपरंग कैसा था, 
नाटे ये या लम्बे, हृष्ट-पुष्ट थे या द्वैल, इसका हमे निश्वयपूर्वेक 
ङ्च भी ज्ञान नदीं है । “द्यो सङ्कल जन्म शरीर सुन्दर हेतु 
जो फल चारि को" के ्राधार प्र उनके शरीर की सुन्दर 
ओर खडौल रचना हमने मानी है । परन्तु यह भी हो सकता है 
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गोसाई जी अपने शारीर कों सुन्दर इसलिए सममतते रदे दों 
क बह धर्े-अ्धं-काम मोत्त वारो फलों का साधन था । उनके 


जो चित्र छपते हैँ उनसे भी हमारा जान नहीं वद्‌ सकता क्योकि 
उनकी प्रामारिकन) सन्दिग्ध है । 
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गोमा तुलमीदास्रजी 
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अव तक उनके दो चित्र मिले है । एक गंगाराम ज्योतिपीजी 
के उत्तराधिकारियो के यँ प्रह्लादघाट (काशी) परह 
र दूसरा स्वर्गीय पंडा बिन्ध्येश्वरीभ्रसादजी के धर पर जो 
श्रस्सी ( काशी) पर गोसाई' जी के अखाड़े के पासहे। ये 
दोनों चित्र एक दूसरे से विलङुल नहीं मिलते, यद्यपि दोनों 
बृद्धावस्था के ही जन पड़ते ह। एकमे वहत दुर्बल 
दिखलाए गए है मौर दुसरे मे बहुत स्थूल । आजति मे मी बहुत 
मेद है । अस्सीवाला चित्र डा० भिच्मसंन के प्रयत्न से पदले- 
पहल खद्ग-विलास प्रेस; बोकीपुर से प्रकाशित रामायण में पा 
था । इस चित्र का कोड भी पुरावृत्त जात नदीं है । ङ लोग इस 
चित्र को सुन्दर मानते है। किस दृष्टिसे, सो नहीं का जा 
सकता । यदि भारी भरकम शरीर होना सुन्दरता का एक-मात्र 
लक्तण हो तो यहं चित्र भी गोसाई' जी को सुन्दर प्रमाणित कर 
सकता है । 

प्रहनाद घाट वाते चिन्न के लिए कहा जाता है कि यह्‌ वही 
चित्र है जिसे जदोगीर ने उतरवांया था। प्रह्वाद्धाट पर के 
तुलसीदासजी क अखाडे के उत्साही अधिकारी पडत रणद्योड 
व्यास ने इसी चित्र के आ्राधार पर गोखादै'जीकी एक संगमरमर 
की मूर्तिं बनवा कर स्थापित की है । इस चित्र के विषय में यह्‌ 
मी प्रसिद्ध है कि यह उस समय का है जव गोसाई जी वाहु-पीडा 
से भ्रस्त थे, इसीलिए इसमे एक हाथ पतला दिखाया गया है | 

नागरी-प्रचारिणी सभा से गोसाई जी का जो चित्र प्रकाशित 
ह्या है चह इससे मिलता जुलता है, परन्तु उसमें दोनों हाय 
पतल्ते बनाए गए हैँ । संभवतः प्रतिक्लिपिकारोने एक हाथको 
दुसरे से पतला रखना मूल चित्रकार की असावधानी समी हो। 
आजकल विद्वानों का मत इसी को असली स्वीकार क्रनेकी 

$---सा० द° चौ० 
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अर है !-जव तक इसके विरुद्धः कोई प्रमाण नहीं मिलते तव तक 
हमारी भी प्रवृत्ति इसी को प्रामाणिक मानने की होती है। तप 
श्रौर वार्धक्यसे त्तीण होने पर भी गोसादजी इस चित्रम 
सुन्द्र दिखाई देते है । 

गोसाई'जी की वाहरी कूपाङ्ृति के विषय मे चाहे हमारी 
धारणा अनिश्वय मे फेसी हो परन्तु उनके वास्तविक व्यक्तित्व 
के विपयमे अनिश्चय का कोई स्थान नही । उनका हृदय एक 
खुली पुस्तक दै । उनकी रचनाश्रो के द्वारा हम उनके हृदय मे 
प्रवेश कर उनके ठ्यक्तित्व के उस रहस्यमय आकर्षण को समम 
सक्ते हैँ जिसके द्वारा च्राज दिन्दुश्रो कीदही नदी मनुष्यमात्र 
की श्रद्धा ओर भक्ति उनकी श्रोर खिची जारी दै। 


वे प्रकृति के सरल थे ओर शील के आगार यें । उनका शाल 
जिसकी च्राभा से रामचरितमानस भी श्रभिमंडत दहै, वाही 
रिषटाचार मान्न नदीं है । वह्‌ उनके श्रस्तितख का श्रभिन्नांशष्ै 
उनके हृदय का विभव है । रामके गुणो ने उनके हृदय मेन्नैठ 
कर सव गणो श्रौर सांसारिक वक्रताश्मो के लिए अर्गला लगा 
दीथी। वैर श्रौर विराधसे वे दूर रहतेये। 


प्राणि-मात्र से उनके हृदय का लगाव था श्रौर सभी के हित- 
साधन को वे लद॑य मे रखते थे । यदी कारण है कि छोटे से ह्योे 
चीर वदसे वडकेघरमे भी उनकी बाणो कीरगृज सनाई देती 
है । बाइविल कों छोड़ कर रामचरितमानस के खमान सर्व॑त्रिय 
संसार में कदाचित्‌ ही कोड दूसरा मथ हो | वह भी इसलिए कि 
उस्त गोमा जी ने सव के ्लिण्‌ हमेशा को लिखा है । (राममय' 
हाने के कारण सव कों वे सम-दृष्टि मे देखते थे ! इसी समष्टि 
मे उनकी सदिष्गणुता चीर कमाशीलता का भी रस्य दिपा हुश्ना 
ह । जच वे किसी श्रवस्थामे मेद्‌ ही नदीं सममते थे तव किसी 
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$ उन्हे बुरा कहने पर भी वे बुरा कैसे मान सकते ये वे उस 
वस्था मे बहुत ञँचे उठ गये थे जय भले ओर बुरे का भेद 
लोगो को चंचल कर देता है। कोई उनकी प्रशंसा करे अथवा 
नदा, इससे उन्हें कोई मतलव नदीं रहता था । 

साधु-संतो को भला बुरा कहने से निश्चय दी लोग अपनी 
री वास्तविकता का परिचय देते हैँ । उससे संतो का कु वन या 
ब्रगड़ नदीं सकता । इसी से किसी निदक की उन्होने बुराई नदीं 
वाही । उनक्रो यही सहिष्णुता भिन्न-भिन्न विरोधी धरम-संप्रदायो 
$ सामंजस्य-विधान मे प्रतिफलित हुई । उनके प्रों से यद्‌ बात 
पष्ट ही है फि वे स्मातै वैष्णव थे । इनके साथ मभ्याहृव्यापिनी 
मनवमी को उनके रामचरितमानस के प्रारम्भ करनेसे यह 
त श्रौर भी पुष्ट हो जातो है, क्योकि स्माते वैष्णव ही मध्याह 
रामनवमी मानते है । साधारण मत से उद्य-काल मे राम- 
वसी मानी जाती है । 

स्वयं वैष्णव होते हुए भो उन्होने शैवो की निन्दा नहीं की 
ल्कि शिव श्र चिष्यु दोनो की समानता का प्रतिपादन किया । 
ष्णवो ओर रोबो का विरोध उन्हे अच्छा नहीं लगा । इस वैर 
गि मिटाने के लिए उन्होने शिव को राम का अ्ननन्य भक्त श्मौर 
तम का शिव का उपासक बनाया । उनके रामने इस बातक्तो 
पष्ट कर दिया कि ध्शंकर प्रिय मम दोदी, शिव-दोदी मम दासः, 
गनो नरक के भागोदहै। जोष्कका विरोधी दहो वह दृसरेका 
क्त नहीं हो सकता । राम भक्त का यह लक्तण है कि वह्‌ शिन 
7 भी सेवक ही । 

““विज्ु छल विश्चनाथ-पद्‌ नेहू । 
राम भगत कर लच्छन एहू 

एकर कथानकं तो उनको जनो ओर हिन्दु के बीचभी 

7मंजस्य स्थापित करता-सा दिखाता है । हिन्टुश्रो को किसी 
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भी देवता की उपासना को अथवा किसी भी सम्प्रदाय को उन्होने 
अपने साम॑जस्य-विधान के बाहर नदीं छोड़ा है । विनय-पत्रिकामें 

उन्होनि गणेश, सुय श्रादि प्रत्येक देवता की वंदना की है । यदि 
किसी मत से उनकी सामंजस्य-वुद्धि का विरोध हु्ात्तो वह्‌ 
चाम-माम से । वह भी इसीलिए कि वाम-मामे उन्हे समाज की 
भर्यादा का उलंघन करता हमा दिखाई दिया । 


इसी प्रकार भूत-प्रेत पूजा को भी वे धृणा को दृष्टि से देखते 
ये । उनके मत में भूत-प्रेत-पूजको को बहुत नीच गति मिलती दै। 
वातत यह है किं जो च्यक्ति जिसकी उपासना करता है उसी तक 
उसकी गति होती है । अपने उपरवालो की पूजा करनेमे तो 
कोई अर्थं है । उससे किसी सीमा तक उच रण ही होगा, अधःपात्त 
नदीं । परन्तु जो लोग मनुष्यों से भी पतित भूत-प्रेतो की पूजा 
करते हैँ उनका अधःपात निशित है। 


सान्तविक चृतति के साथ विश्वास के संयोग से वे सव ऊख 
सम्भव समते दह । इसीलिए उन्होने वणिक्‌ कमलभव को यहं 
उपदेश दिया था कि यदि किसी ञचि पेड के नीचे त्रिशूल खड़ा 
कर पेड़ पर से उस पर कूद जाश्रो तो ्रवश्य तुम्दँ परमात्मा के 
दशैन होगे। यदि कोड कदे कि राम नाम के प्रभाव से पत्थर पर 
कमल उग श्राया तो वे उसे सही स्वीकार करने मे आनाकानी न 
करेगे-शराम प्रताप सदी जो कटै कोड सिला सरोरुह जाम्यो 1 
परन्तु राम की करामात छोड़ कर जव ज्ोगीर ने उनसे पनी - 
करामात दिखाने को का तो उन्दोनि साफ कद दिया कि यह्‌ वातत 
अट दै कि सुकमे करामातद। रामनामके सिवा श्चौर 
कोड चमत्कार नहीं जानता क्योकि जीवित मनुष्य के साथ श्रंध- 
विश्वास के संयोग स पाखंड की बृद्धि होती है जिसके विरुद्ध 
गोमाई' जी जन्मभर लडइते रहै । 





«~ 
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अवतार-वाद्‌ में भो, जो गोसाई" जी ऊ सिद्धान्ती का प्रधान 
्राधार स्तम्भ है, मनुष्य की ही पूजा होती है सही, किन्तु वह 
देश्वरत्व के लिए किसी व्यक्ति की रोर से दंभपूरो दावा नदीं 
है, प्रत्युत मरणपर्य्यन्व न्यायनुङ्कल उ्यतीत किए गए जीवन के 
महत्व की समाज की च्नोर से श्रद्धामय स्वीकृति है । बह एक 
पुरस्कार है जो च्यक्ति को नहीं उसकी स्मृति को ही मिल सकता 
है । उसका उपभोग करने के लिए व्यक्ति नहीं रहता केवल उसका 
व्यक्तित्व रह जाता है । भक्ति के अ्रवेशमें इस सिद्धान्त को भूल 
कर कहीं-कहीं गोसाई जी रामक महसे इश्वरत्वका दावा 
करा गए है । भक्ति का यह आवेश केवल इसलिए क्तम्य का 
जा सकता है कि यह्‌ प्राकृतजन का गुणगान नहीं है, इतिहास 
नहीं है; वरन्‌ युगो पीछे उन्दे समाज के द्वारा ईश्वरत्व मिल 
जाने के वाद्‌ एक भक्त की भावना है। इसी बात से राम एक 
द्‌ंभी राजा श्रौर तुलसीदास उनके चाटुकार कहै जाने से वच 
जाते है । 

अपने प्रु को जहो गोक्षाईजी अधिक से भी अधिक महत्व 
देते है वहो अपने लिए वे छोटे से छोटा स्थान दंदृते है । विनय 
कंतोवे मानो अ्वतारदीयथे। दंभ उन्दंद्ूभी नदींगयाथा। 
किस प्रकार छोटी ्रवस्था मे वे घर-घर कड़े मोगते फिरते थे 
यह कहने मे उन्हें कोई संकोच नदीं हुश्ा- 

“वारे तें ललात निललात द्वारे यारे दीन 

जानत हौ चारि फल चारि ही चनक कों ।' 

अपने प्रमु के सामने वार-बार श्रपनी दीनता का वणेन करते 
हुए वे थकते ही नहीं थे । उत्कट कवि होते हुए भी वे अपनी 
गिनती कवियो मे नदीं करते ये । न्रता के कारण वे अपने 
श्राप को सबसे निकस्मा समते थे । बुरे लोगों मे अपनी 
गिनती बे सब से पदे करते है । परन्तु स्या कभी वास्तविक 
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हीन व्यक्ति के हृदय में अपनी लघुता का इतना गहन ओर विशद्‌ 
अनुभव दो सकता है † श्रौर जिसे यह अनुभव हो जाय वह्‌ 
क्या कभी लघु रद सकता है ? इस (लघुत्वः के सामने सारी 
महत्ता वार देने योग्य है 

परन्तु यह सहिष्णुता, क्षमाशीलता शओमौर विनय व्यक्तिगत 
साधन-चतेच के शअन्त्ैत है, नह समाज की सयदा भंग होने 
का प्रश्न श्राता वदी मोसाईजी उसे त्याग देते थे । वों फिर 
चै शठे शार्ध्यः की नीति का अवलंवन उचित समते थे। 
"कतहु सुधा ते चड़ दोप कट कर उन्दने उसी उयावह्ारिक 
वातुय्ये का श्रनुमोद्न किया ह । व्यक्तिगत साधनाके क्तेत्रमे 
पाखंड फैला कर जो लोग सामाजिक च्यतिक्रम का उपक्रम करते 
है उन्दे वे क्षमा नहीं कर सके । 


उनकी विनय ओर लघुता की भावना रेसी भी नहीं थी कि 
उनको पौरूपेय गुणों सें दूर रखकर शआात्म-मम्मान-रहित विलकल 
चाटुकार चना देती। संसारकी कोडभी शक्ति उनको उस 
श्रवस्था में न डाल सक्ती थो जिसमे मनुष्य कहने लगत। दै- 
"हमद कदव श्व टकर सुदातीः इसफे विपरीत्त (पराधीन 
सपने सुख नादी" का उनको गहरा अज्ुभव इचा था । 

भारत श्योर भारतीय संसृति का, रामायण को वे जिसका 
संकलित संस्करण समते ये, उन्हे श्रौचित्यपृौ गर्वं था। 
इसी सस्छृति ने भारत को अग्रणी वनाया था । 


वे निःसह व्यक्ति थे! लोभ से वे कोसो दुरथे। न किसी के 
मान को चाहतेये च्रीरन दान को) जहौँगीर ने उन्हे "धन- 
धरती देनी चाहीःपरन्तु चे राजा वादशा की छपा क भूखे तो 
ये ही नदीं जो स्वीकार कर लेते। किसी फे सामने हाथ पीला कर 
वे राम के दासत्व का अपमान नहीं करना चाहते ये । 


1 
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अपने उ्यक्तित्व के विस्तार से हिन्दू जाति चौर संस्कृति की 
रक्ता का अव्यथ विधान करके गोसाई'जी -ने मानव-जाति के 
एक अंश विशेष का ही उपकार नहीं किया, प्रत्युत सारी मानव 
जाति का हित-साधन किया है । क्योकि वास्तव मे एक जाति- 
विशेष के बीच धिकसित होने पर मी हिन्दू संस्कृति सार्वभौम 
उपयोग करी वस्तु है । सारे विश्न को अपना कर वह्‌ मारे विश्वं 
की घस्तुहो गई है। उसे संकुचित अथ मे हिन्दू कहना उरूके 
महदुदेश्य का न समना है। बह अविरोध के सिद्धान्त पर 
अवस्थित है । भारतीय संस्कृति की रक्ता में सारी मानव-जाति 
कीरक्ताहे। 


न 


म्रश्न ओरं अभ्यास 


१-वार्धक्य, चातुर्य, स्वात॑न्य, श्रौचित्य, सामंजस्य-ये भावव्राचक 
संज्ञा है । श्रद्ध से वार्ध॑क्य, चतुर से चात, उचित से श्रौचित्य 
इत्यादि बने है । 

२--श्रभिरुचि, अ्रभिमण्डित, श्रभिनन्दनीय-इनमे “शमि, क्या है १ 

३--भामाणिक, व्यावहारिक, सामाजिक, चास्तविक, सातिवक्र इन 
शब्दो में धङृत्ति ओौर भत्यय वतताश्रो 1 

४--श्ाकृति, भर्युत, सन्दिग्ध, पुराइ्त्त, एकमात्र, वाधेक्य, अर्गला, 
सहिष्णुता, श्रमणी, इत्तिमय्यांढा, नि'स्परह; सा्व॑भोम- इन शब्डोँ 
के श्र्थं लिखो 1 

‰--द-ए्ट, निर्चयपूर्वक, बाहुपीडा, रहस्यमय, स्भिय, उटयकाल, 
भराङृतजन, सुखसमद्धि, च्रव्यथं मे समासं का विग्रह करो शरीर 
उनके नाम वताथ्ो। 

६--“"महदुद श्यः मे सन्धि तोडो । 
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७--गोसादईःजी मे इतनी श्रधिक सदिष्एता कैसे श्चा गदं थी १ उनकी 
खदिष्पयुदा के दो-एक उदाहरण दो 1 

--तुलसीदासजी के सामज्स्यविधान के उदाहरण ठो । उनकी 
सामञ्नस्य-बुद्धि का विरोध किससे इुश्रा श्रौर क्यो ? 

६-- तुलसीदास के कौन-कौन-से गुणो का उक्लेख इस पाठ मे किया 
गया दै? 

१०-नीचे लिखे वाक्या का श्रथ स्पष्ट करके समसायोः-- 


(श्र) उनका ह्य एक युली पुस्तक ह 1 

(ब) उनका शील बाहरी गिष्टाचार मात्र नहीं है, उनके श्रस्तित्व 
का श्रभिन्नांश है, उनके हृदय का विभव है 1 

(म) जीवित मयुष्य के साथ श्चन्ध विश्वास के संग्रोग से पाखंड की 
वद्धि होती ह, जिसके विरुद गोसः जी जन्म भर लढते रहे । 

(द) श्रवतारवाठ में भी मनुप्यकी ही पूजा दोती है, किन्तु वद 
ईस्वरत्व के लिए किसी व्यक्ति की श्रोर से दुम्भपूर्णं दावा नदीं 
ह 1 श्रद्युत मरणपर्य्यन्त न्यायायुष्ूल भ्यतीत किए गए जीवन 
के महत्व की समाज की श्रोर से श्रद्धामय स्वीकृति ह । 


स त 


२८ तचशिला के खंडहर 

पहल पहल १८६३ ई८ मे जनरल कनिघम मादव ने तन्तशिला 
के ठीक स्थान का पता लगाया था । वास्त मे यद्‌ हिन्दुस्तान 
की च्त्यन्त श्रा्चयेजनक खोजोमेने एक थी! उन्होनि यनेक 
प्राचीन लेखा की द्ानवीन करके उक्त स्थान कों निधित किया 
था । खोजने पर क द्रटे-फूटे स्तुप के अन्दर एक पस्थर मिला 
जिमके लेख से मालूम श्चा कि वद स्तूप तक्तशिना मे दी बनाया 
गया था ¦ वक्न तव उनक्रा विचारश्रौर भी पकाहो गया। 
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संसारमे शायददहीएेसा कभी इश्रा हो कि तक्तशिला के 
समान महानता शौर प्रसिद्धिवाला नगर लगभग १३०० वर्पो 
तक भूमितल से पूणे्या लप्र हो गया हो ; इतना ही नदी, उस 
स्थान के बारे में उसके पास-पड़ौस में कोई गाथां मी नही रह 
गई । परन्तु वास्तव मे एसा ही इमा । सन्‌ ५०० ई० से लेकर 
जवकति श्वेत हूं के द्वारा वह स्पष्टतः भस्माभूत श्रौर नष्ट कर 
दिया गया, ७० साल पहले तकं उसके नाम तक का अस्तित्व 
नहीं रहा था । 


विगत शताब्दी मे १८६० से १८८० के वीच इच खुदाई की 
गई थी, परन्तु केवल १६६३ से दी सर जान माशैल के तत्वावधान 
मे पुरातत्व-विभागने च्राश्चयैजनक स्तूपो, मठो ओर समूचे नगरों 
को खोद निकालने का काये तत्परतापूरवैक प्रारम्भ किया । लगभग 
२० चष तक कठोर परिश्रम किया गया । श्राज यात्री कों 
लुभाने के कायं मे तक्षशिला पोम्पियाई के साथ प्रतिद्न्दिता 
करने लगा है । इसका आधुनिक अजायवघर अपने ठंग की एक 
ही चीज है । उसमे विश्वास न कर सकने योग्य आ्आकषेक खुदी 
हुई भ गहने, सिद्धे तथा अनगिनती अन्य वस्तुं भरी 
पड़ी है । 


इन खुदादयो ने तक्षशिला की महानता को सिद्ध कर दिया 
 है। यदि केवल पत्थरो की बनावट का ही विचार करिया जायतां 
इसका जीवन-काल ईसा से ५०० वषै पूवे से लेकर सन्‌ ५०० ई० 
तक समभा जान) चाहिए । परन्तु यह वहुव ङ्ध सम्भव हं कि 
स्थापना श्चौर मी पहले हई हो । महाभारत मे राजा जन्मेजय 
के सम्बन्ध मे इसका जिक्र आता है । प्राचीन यूनानी चर 
चीनी लेखको ॐ श्नुसार ईसा से ५०० वपे पूवं ही अपने 
विश्वविद्यालय के कारण इस नगर की यथेष्ट प्रसिद्धि हो गड थी । 
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विभिन्न जातियों का शासन 


पने जीवन के एक हजार वर्पो मे तक्षशिला पर सात 
विभिन्न जातियों ने राज्य क्रिया । सवसे पले ईैरानियो ने इस 
पर अधिकार जमाया। सारस, डेरियस श्रौर अरक्सीज जैसे 
महान्‌ नरेश उस जमाने मे हुए ; उसी काल मे भगवान्‌ बुद्ध का 
जन्म श्रौर निर्वाण (ईसा से पूवं ५६३-४०८३ ) इमा । उनके 
चाद सिकन्द्र श्राजम के सेनापतियो मे यूनानी लोग श्राए। 
उन्होने राजा पुर को हराने के पदिले ही इसा से ३२६ वपे पूवं 
राजा अम्भीं से तक्तरिला की पराधीनता स्वीकार करा ली थी । 
पर यूनानी लोग कुल जमा £ वपे द्री उत्तरी भारत मेँ ठहर पाए । 
शौघ्र दी मगध के प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त ने पज्ञावकों जीत लिया 
च्रोर उन्देनि मोयं-साग्राञ्य की नींव डाली । 


इसी वंश मे भगवान्‌ बुद्ध के श्रज्ुयायी वथा प्रसिद्ध 
प्रजा-पालक मदयराजा अशोक इए ( इसा से पूवे २७३-२३२) । 
उनकी मत्य के वाद मौये-साम्राज्य शीघदही नष्टदहयो यया आर 
चैक्टीरियन यूनानियों ने उत्तर दिशा से आक्रर पनां अधिकार 
जमाया । उन्होने लगभग एक शताब्दी त्क राज्य किया, परन्तु 
इतने ही थोडे समय मे उन्होने उत्तरी भारत पर अपनी यूनानी 
कला की छापा दी। पर उन्हे भो शक्र श्रौर पारथिनियनोने 
पर्चिस मे श्राकरं भगा दिया । जिन दिनों प्रमु इमा मसीह का 
जन्म हुश्मा उन दिनो शअरेकोशिया श्र तक्तशिला दोना पर 
पार्थियन सरदार शासन कर रह ये । इन्दं सरदार के दरवार मे 
सम्‌ ८० के लगभग प्रसिद्ध सन्त टामस उपस्थित हुए थे ! सन्‌ 
‰ मे त्याग के अपोलीनियसर भी तत्तशिला श्राए ये। 

इसा की पहली शताब्दी समाप्त भी न होने पाह थी किमध्य 
एशिया के कुशन राजाय ने तक्षशिला पर श्रपना शासन स्थापित 
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कर लिया । इस वंश के सबसे महान्‌ राजा कनिष्क का राज्य 
( सन्‌ श्त ) मध्य एशिया से वंगाल तक पला इश्राथा। 
धोरे-धीरे इस साम्रास्य की मो अवनति हुई । सन्‌ ४८५ ० के 
लगभग श्वेत हण हिन्दुस्तान पर लपके ¦ उन्होने कुशन वंश को 
ही समाप्त नदीं किया बल्कि सवेनाश च्मौर कस्ते आमका 
हाहाकार मचा दिया । इस आक्रमण का तक्तशिला पर इतना 
बुरा प्रभाव पडा कि वहं फिर कमी न संभल पाया। सातवीं 
सदी में चीनी याच्री हवेनसोग जव उसे देखने गए तो उन्दने 
सव मठो, विहारो ओौर स्तूपो को खंडहरों के रूप से पाया था। 


इतिहास से ल 


उक्त तिथि के बाद इतिहास तक्तशिला के बारे सें छल न्दी 
बतलाता । जो किसी जमाने मे एक महान्‌ नगर था, धीरे-धीरे 
उस पर मिद्ध जमने लगी, यदो तक करि एक इमारत का चिन्ह 
बह न रहा ओर तक्ञरिला का नाम तक भूलं गए । 

राबलपिंडी से लगभग ५० मील उत्तर की ओर प्रार्ड 
ट्रङक रोड अौर रेलवे लान के समीप दी तक्षशिला के खंडर 
अभी तक विद्यमान दै । जिस उपजाड घाटी मे वे खंडहर स्थित 
उसे हासे नदी ने हरा-भरा बना रखा हे च्नौर पदाड़यां का घेरा 
चारो न्रोर से उसकी रक्ता करता रहता ह । इसी धारी मे होकर 
मभ्य एशिया, पर्विमी एरिया त्रौर हिन्दुस्तान को मिलानेवाला 
सुप्रसिद्धः ठयापारिक सागे था । इस यात्रा-पथ सेदही इस नगर 
का महस्य श्मका जा सकता है] 

इस घाटी मे तीन चिल्ल अलग-अलग वसे हए नगरो के 
मग्नावरोषों का पता लगाया गया है ।_ ये नगर एक दृसरे से 
लगभग ३॥ मील की दूरी पर वसे हुए थे । इनके सिवाय कई 


च £. 


इकलि-टुकले विहार श्रोर स्तूप मा मिले ह । इनमे सवसे प्राचीन 
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नगर ठेसा कहा जाता है कि भीर नामक दीले के नीचे दवा पड़ा 
है । यह टीला अजायवघर चौर रेलवे स्टेशन ऊ विलङ्कल 
नजदीक दै । यह स्पष्ट दै कि यूनानियो क अने से कई शताब्दियो 
पहले यह नगर आबाद हो चुका था । ईसा से पूरव दृखरी शताब्दी 
मे यूनानियो ने यहो से राजधानी को उटाकर करीव ९॥ मील 
की दूरीवाले एक दूसरे नगर म पर्चा दिया । उसे आजकल 
सिरकप कते है । 
प्राचीन कालल की शिल्पकला 

इस दृमरे सिरकप नाम के नगर की बाहरी दीवार अभी तक 
सारीकीसारी देखी जा सकती है । इसकी लम्बाई ६००० 
ग्र है । इस जगह पर काफी खुदाई हई दै, जिसके फलस्वरूप 
इस पत्थर के चने नगर के युहल्ले के युहल्ले श्रपने मन्द्रो 
वाजारो, सडको, दूकानो श्र मकानो सहित मानवीय आंखों 
द्वारा फिरसे देखे जा सकते हैँ । यों का पत्थर का काम बहुत 
ही आकरपेक शरीर मनोरंजक है । सवसे पुराने ढंग की दीवार 
वडे-वड शिला-खण्डो से वनी है जिनके वीच छोटे-वडे, ञचे- 
नीचे पट्थर भी लगाए गण है । इनके वाद्‌ की वनी हुई जो दीवार 
हैः उनके शिलाखण्डा के प्रष्ठभाग काफी सुन्दरता से सेवारे गए 
तथा वीच के दछोटे पत्थर सुन्दर ओर कटे-खटे है, उनकी बनावट 
ङद्-कुघ रोमन ई'टा की-सी मालूम पड़ती है । इसके वाद ईसा 
की पहली शताब्दो में वनी दीवायों म कलं अधिक वड़े शिला- 
खण्ड लगाए गए है । परन्तु उनके वोच की पापाणमयी ई 
छोटी, पतली च्रौर चिकनी है । च्रन्तिम दंग की दीवार रौर भी 
सुन्दर है । तीसरी, चौथी श्रौर पोचवीं शताब्दी मे उनका काफी 
चलन था । 

देखने मे ये सभी नमूने श्चाकषैक है । पर एक वात ध्यान देने 
याम्य है । श्रपने जमानेमेये इमारतें रंग-विरंगे चने श्रौर 


( १५७ ; 


पलस्तरसे ढकी रहती थीं ओर इसलिए अन्द्र के पत्थर 
दिखाई नहीं पड़ते थे । कल्पना द्वारा हम उन दिनो के लकड़ी 
के बने द्वा जों, खिड़कियों श्नौर सपाट छतों का चित्र अंकित कर 
सकते है । सिरकप नगर भें यदि फिसी नगर की जोँच की जाय 
तो पता लगेगा किं सब से उपर प्रारम्भिक कुशन युग के चिन्ह 
मिलेगे; उनके नीचे शक युगकापता लगेगा शरोर चन्तमे 
यूनानी काल के दो प्रकार के चिन्ह देखने को मिलेगे, ओर तव 
कहीं जाकर भूमि का असली धरातल मिल पाएगा । 


सिरकप के इन मकानों मे अनेकों सिके, रसोई के बतेन, 
खिलौने, घोड़ो की लगाम, मुड़ जानेवाली सियो तथा अन्य 
वस्तु मिली है । यों यूनानी ठंग का चोदी का एक चम्मच 
मिला दहै; ठीक इसी दंग का एक चम्मच पोस्पियाई मेँ भी मिला 
था । इक्षके सिवा डायोनिसियस का एक चोंदीका वना भिर 
भी पाया गया दहै; सर जान माशैल के विचार सें अव तक 
हिन्दुस्तान मे" पाया जानेवाला यूनानी कला का यह सर्वोत्तम 
नमूना है । 


सिरथुख नाम का तीसरा नगर सिरकरप से करीव दो सील 
दूर है । सम्भवतः यह नगर कुशन सम्राद्‌ कनिष्क के राज्यकाल 
मे' सन्‌ १२५ ई० के करीव वसाया गया था। ययँ अधिक खुदाई 
नदीं हो सकी है, क्योंकि यह्‌ जमीन अभी तक किसानो के 
अधिकारमे' है। 


बौद्धधर्म दी प्रधानता 


इन एक हजार वर्षो के वीच बोद्ध-धमे ही तक्तशिला का 
प्रधान धमं रहा। इस घाटी मेँ विशाल वोद्ध-विहारो, स्तूपो अथना 
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पगाडाश्रो के खंडहर यत्र-तत्र विखरे पड़े है ! ये इमारतें वौद्ध 
लोगं ते भगवान्‌ बुद्ध के किसी चिन्द को अथवा किसी अन्य 
सन्त की स्मृति को सुरकित रखने के लिए वनाद थीं । बौद्ध 
लोगों कीं दृष्टि मेँ स्तूप अथवा पेडाश्नो का निमण॒ करना बहुत 
ही पुण्य का कायं है तथा इसङ़े दारा युक्ति प्राप्न करने मे' बहुत 
सहायता मिलती है । 


कई स्तूप खोद निकाले गये है । इनमे' से धर्मराजिक स्तूप 
शायद सवसे पुराना है । इसका निर्माण शायद प्रु ईसा को 
जन्म-्तिथि के लगभग इना था । इस सख्य स्तूप के चारो ओर 
कई छोटे-खोटे स्तूपैः इनमे से कई एक तो खुद चुके है ओर 
उनमे' क महत्वपूरण वस्तु्दे भी मिली है । प्रत्येक स्तूषमे' 
साधारणतया एक छोटी सन्दूकची होती दै, जिसमे" मालाश्रो 
च्रीर जवाहरातो के सिवाय थोड़ी-सी हड्ियो भी रक्खी रहती है । 
इसी धर्मैराजिक मे" एक अत्यन्त ही महवत्पूौ जौर श्रदुत वस्तु 
पाई गई है । एक चड़ वतन के अन्दर चोदी का खुन्दर वतन 
पाया गया । उसके भी अन्दर एक लिखित चोंदौ का पत्र श्रौर 
एक दछोरी-सी सोने की डिविया) सीने की उस डिवियाके 
अन्द्र कल दछोटी-छोटी ह्यो मिली । सुडे हुए काग्रज पर 
खरोटी लिपि के अक्तर थे जिनसे पता लगता फि उक्त 
वस्तु स्वयं बुद्ध भगवान्‌ से सम्बन्ध रखती है । ये श्रदूसुत 
वस्तु जह्य देश के बौद्धो को भेंट कर दी गई श्रौर अव उनकी 
स्मृति रक्ताथे मंडाले कौ पदाड़ी पर एक भव्य पाडा वना दिया 
गया द्र । धममेराजिक मे फर्श के लिए पारदर्शी कोच के टाइलो 
काभी पतालगादहं। इ्धकारंग चमकदार है; रोप काली, 
सफेद श्रीर पीलीं दै । इस प्रकार की पाई जाने्ाल्ली भारतवर्ष 
भरमे' अपनेदंगकी ये श्रनोखी वस्तु है। 
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प्राचीन महानता 


इनके अतिरिक्त जांदियाल, लालचक्र, वदलपुर, कुरमाल्ल 
च्रौर भल्ला स्तूपो कौ मी खुदाई की गई है । इनमें से जांदियाल्ल 
मे एक बड़े मन्दिर के खंडहर पाए गए है, तया लालचक्र चौर 
बदलयपुर मे कई मठ मिलते है । परन्तु जौल्विन श्रौर सौहरा 
मोरा मों की खुदाई घड़ी मनोरंजक प्रमाणित हुड है । 
उत्तर-परश्चिमी भारत मे अपने दंग के ये बहुत ही अजीव मठ है । 
इनके प्रत्येक हिस्से की खुदाई हो चुकी है तथा अव थोड़ी-सी 
कल्पना-शक्ति दारा श्चुमान किया जा सकता है कि अपनी 
महानता क दिनो मे उनकी क्या दृशा रही होगी । उनकी दीवार 
विभिन्न प्रकारके रगोंके चूने रर पलस्तर से ठकी हुदै थीं। 
उनमे जो लकड़ी लगाई गहै थी उस पर काफी सुन्दर ल्िखाई 
तथा रंगसाजी की गह थी । इनके अतिरिक्त बुद्ध भगवान्‌ की 
सैकडो मूर्तियो तथा अन्य कलापूणे वस्तुश्रो से उनको सजाया 
गया था । पत्थर श्रौर पलस्तर से बनी हुई मूर्तयो वहुत खुन्दर 
है ; उन पर यूनानी प्रभाय की सखष्ट छाप है । उन सूर्तिया को जो 
चख पहनाए गए है, उनको देल कर तियत हरी हो जाती है । 

इन सवमें से किसी मी स्तूप का शिखर सुरक्तित नहीं रह 
पाया है । अस्तु, मोहरा मोरा के एक कमरे के अन्दर एक छोटा- 
सा स्तूप पाया गया है । यद्यपि उसकी अचां केवल १२ फीट के 
लगभग है, फिर भी सब बातें पूरी तौरसरे दिखाई गई है । 
उसरी नींव का चचूतरा खूब चिरि दै, शीशे स्थान पर गुम्बज 
है, परन्तु उसके उपर एक शिखर है, जिस पर सात सुन्दर छत्र 
छ्लाया किए है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रपने वेमव के दिनो 
से यह घादी अत्यन्त श्राकषेक श्रौर रमणीक रही होगी, क्याकि 
जिधर भी आप दृष्टि डालते, आपको ये परियो जैसे शिखर 
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दिखाई पडते, जिनके कारण नीले आकाश का स्वरूप अर भी 
-मनोमोहक वन जाता रहा होगा । 


प्रशन ओर अभ्यास 


‡--तकतिला की खोज सवसे पहले किसने की ? 

२--चक्तगिला किस प्रकार पौम्पियाद से भतिद्रन्दिता करता है ? 

३--तक्तशिला पर किन-किन जातियों का शासन रहा ? उनका 
संक्तिक्त परिचय लिखो । 

४-तक्तभिला क निकट किन नगरों के भग्नावरोषों का पता लगा है ? 

‰-- स्तूपो श्रथवा पगोडा््रो का निर्माण किंस क्लिप होता था ? किसी 


स्तुष श्चथवा पगोडा, जिसको तुमने देखा हो श्रथवा जिसके विषय में 
ङ पड़ा हो; का नाम लिखो । 


६-- तत्वावधान; पुरातत्व-विभागः; पौम्पियाई; प्रतिद्वन्दता, भग्नावरोष 
से क्यासमम्तेही? 


छ&--प्रनापालक, कपना-पक्ति, रद्ाथं मं समास वताश्नो । 
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२९-भारत-माता की स्मृति 
( लेखक--्ी रसिकेन्द ) 
( १) 


त्तरस-तरस करर रह जाते है, 

सुरगण तुभमे तन धरने को। 
परमेश्वर तक प्रकटित होते 

तुभमे लील करने को ॥ 
है समर्थं तेरी श्रौषधियोँ, 

कष्ट मृत्यु तक का हरने कों। 
शुष्फ न कोड कर सकता है 

तेरे यश-रूपी भरने को ॥ 
गिरी दशा तकमें तव गौरव, 

तेज जगत में दहै चमकाता। 
कोन अधम होगा जो भूले, 

तेरी स्मृत्ति है भारत-माता ? 


( २) 

सुखभ्रद सलिल समीर समय पर, 
सबको तू प्रदान करती दहै । 

भक्ति निरन्तर तुमे सजाती, 
संरिनि दो सुषमा भरती है॥ 

मेद-भाव त नहीं जानती 
सवको गेदी मेः धरती दै । 

स्वयं यातनां त॒ सती दै, 
र॒ 'च्रोरो. का' दुख हरतीदै॥ 

११. सा० दि० चौ० 


{ १६२ ) 


तुमन-सा -पर उपकारी कोड्‌, . \ 
` नदीं विश्च मे है दिखलाता । 
कौन अधम दोगा जा भले 
तेरी स्मति दै भारत-माता 1 


(३ ) ६ 

स्ण-भूमि दै, रत्न-राशि है, 

कण-कण मे' कमलाका घर दहै। ' 
देती तू है अन्न निरन्तर, 

जिसपर जीवन दही निर्भर है ॥ 
वसते है रस सभी कहीं, 

है नमक, कीं पर तो शक्षर दै। 
सुन्दर फल-परलो का घर-घर, 

धन देकर होता आद्र रै। ` 
नदिर्योँ पृञ्य पचिच्र अनेका, 

स्पश-मात्र से पाप नशाता ।' “` 
कौन श्रधम हदागा जा भले 

तेरी स्म॒ति दहै भारत-माता ! 


४ 
११ 


न क ५ 


प्रश्न ज्रीर अभ्यास 
१--पदले न्ट के चौथे चरणमं यशकी उपमा भरने से क्यो 
ग्रै? 


२- दूसरे न्ट की पदी प॑न म षया विदेषता है ? उससे उसे 
भाव-सौन्दय की किस रकार बृद्धि हो गद है? 
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&---कमला किसे कहते हे रौर श्यो १ इसके पर्यायवाची शब्द्‌ बतान्नी । 

४--गुर से गोरः इसी प्रकार--कुर से कौरव । पूजन से पूर्य अथवा 
पूजनीय; इसी प्रकार श्रादर से आदरणीय, मान से माननीय, 
स्मरण से स्मरणीय । 


३०-पालत्‌ पशु ओर पत्ती 
(लेखक-- श्री नरसिहराम श्छ) 

इश्वर की खष्टिमे' चार प्रकार के जीव हैः- (१) अरुडज, 
(२) पिण्डज, (३) स्वेदज तथा (४) उद्धिज ! श्रण्डज वे है 
जो ्ररुडो से उत्पन्न दोते है, जिनमे विरोपतः पक्ती द, परन्तु 
सोप की तरह दो एक पशु ओर भी है जो अरण्डे से उत्यन्न होते 
है । कच्छप श्रौर म्ली आदि भो श्रण्डज हो है । पिण्डज 
वेदै गर्मसे यानी पेट से उत्पन्न हाते है--इनमें मनुष्यो 
च्रौर पशुश्रा की गणना है । स्वेदजों मे" खटमल जुरे आदि है 
च्रौर उरद्धिज वनस्पति कहलाते है 

ईश्वर की सृष्टि का सवेश प्राणी मयुष्य है, उसके उपरान्त 
पशश्राका दजोदहै। योतो चारो भ्रकार की सष्ियों एक दूसरे 
के आश्रित है, परन्तु मनुष्य ओर पशुका परस्पर अधिक 

सम्बन्ध दै ओर एक प्रकार से यह कहना अल्युक्तिपूणं न होगा 

ˆ कि वे एक दूसरे के जीवन के लिए नितान्त आवश्यकाय हैँ । 


न देशोने वैज्ञानिक उन्नति के चल पर कृषि श्रादि 
कार्यो के लिए पशुच्ोंसे कामन ल्ञेकर मशीनसे कामलेना 
आरम्भकरदियादहै,वेमोदो वार्त मे पशुश्रा की अवदहेलना 
नदी कर सर्ते ! दूध, घो, मक्खन, ओर मांस के लिए पशुच्रो 
फी उन्हे भो आवश्यकता पडतो है । 
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भारतवषं मे' तो पश्र की उपयोगिता के सम्बन्ध मे' कुष 
कहना ही नदीं दै--प्शग्रों के अभाव मे भारतवासियो का 
जीवन एक प्रकार से श्रपंरा-सा हो जायगा । यहो पश खेती 
का काम करते है, व्यापार मे" सहायता पर्हचाते है, सामान एक 
स्थान से दुसरे स्यान कोले जते दहै कर्द से पानी खीचते है, 
भाजन के काम आति है। ये सव आवश्यकता सामान्य 
नदीं है । 
णक विचार से पश॒-जीवन मनुष्य-जीवन से करीं अधिक 
उत्समैमय है । पशु जीते जी तो मयुष्य की सेवा करता हीह, 
मर जाने पर उसका मतक शरीर भी मवुष्यों ॐ काम आमाता है । 
छोटी जातिवाले उस मृतक पशु का मासि खाते है, उसकी 
ड्या से खाद्‌ चनती है, ओर चमडे अनेको काम अति है । 
हमारे कने का श्रथ यह दै किं पशु हमारे जीवन के लिए एक 
श्रत्यन्त च्ावश्यीय वस्तु दै । जव वे इतने आवश्यकीय हैँ तव 
हमे उनके सम्बन्ध मे' कुं भी ज्ञान न होना, उनके पालन-पोपश 
के सम्बन्ध मे" कुद भी जानकारी न र्वना, उनके रोग-निदान का 
छं भी अनुभव न रखना, कितनी वड़ी लज्जा की वात है । 
हम उनसे कितना अधिक अपना स्वाथे सिद्ध करते है, यह्‌ 
वताने की वातत नदीं है फिर भी हम न्दं कितना कष्ट देते ह 
उनसे कितना अधिक काम लेते है, यह तनिक सोचने की वात 
है । वे चीमार पड़ते है, उनकी द्वा नदीं होती । उन्हे आथा 
पेट भाजन दिया जाता है, उनके रहने कां स्थान भदा तथा खयव 
रखा जाता है । न उनकी सफाई होती ह ओर न उचित देख-रेख ! 
पाश्वात्य देशों मे' इस सम्बन्ध मे काफी उन्नति की गई हे 
चो हर कस्वे मे" पशो के अस्पताल दै । चन्दे भर पेट 
रा चारा देने केलिए गोदाम नेद । वैज्ञानिक स्पायोमे 
उनके स्वास्थ्य की बृद्धि की जाती हे । उनकी नसल सुधागी 
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जाती है । पर हमारे यहाँ छद भी नहीं होता ! जिस देश मे 
यह्‌ शिक्षा दी जाती हो कि-“्दुःख तप्रानाम्‌ प्राणिनाम्‌ 
आत्तनाशनम्‌"% उस देश मे' पशच्मों का जीवन इस प्रकार 
कष्टप्रद्‌ रहे या हो तो यह बड़े आश्चयं की बात है । 

पशुनां की दों प्रमुख श्रेणियो दै-प्रथमतः सीधे सादे पश, 
तथा दूसरे हिंसक पशु । मजुष्य एक एेसा अदूयुत प्राणी है कि 
दोनो प्रकार के पश्यो से अपना मतलब साध लेता है । 


शेर के चमडे, घड़ियाल के चमडे, गेडे के सींग श्रादि 
बहुत उपयोगी होते है । परन्तु हिंसक पशु अधिकतर जंगलो मे 
ही रहते है, वे वहुत कम परिस्थितियों मे' पालत्‌ बनते है 
फिर भी मनुष्य मनोरंजन तथा कभी-कभी आर्थिक लाभ के 
लिए जंगली पशुश्रो को भी पालत्‌ बनाने काकाम करता है। 
परन्तु सरकस, अजायवघर या बडे श्रादमी ही हिंसक पशुतो 
को पालत्‌ रूप मे' रख सकते ह, जन साधारण नहीं } 

पशच्रो की उपयोगिता के सम्बन्ध मे उपर थोाडा-सा 
संकेत कर दिया गयां है । नीचे हम एक॒ तालिका उन उप- 
योगिता की देते दै, जिनमे" पशु काम अति है । 


१-क्ृषि, र्‌-वाणिज्य-व्यवसाय, ३-घी; दूध; मक्खन के 
साधन, -मांस, ५-चमड़ा, ६्-हडी, ७-मनोरंजन, रसवारी 
टोना रौर खींचना, ६-चौकसी-रखवाली, १०-घािक कायं 

प्नौर पूजा-पाठ, ११-दुगेम स्थानों मे आवागमन के साधन, 

१२-यर्पे ओर उन, १३-त्रोषधि । 

बहुत संभव है कि वे श्मौर प्रकार भी काम अति दै 

कृषि ॐ काम मे" विशेषतः वैल, घोडे, खचर श्रौर भेंसे 

छ्डुःखी भार्यो का दुःख दूर करना चाहिए 1 
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राति है । वक्री, गाय, मैस, दूध देनेवाले पशु है । वकरी 
कुछ चिडिर्यो, हिरन आदि मांस के लिए उपयोगी समभे जाते 
है । शेर, दिरन, घड़ियाल चिशेप चमं के लिए तथा अन्य 
पशु साधारण चमडे के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 

मनोरञ्जन का काम देनेवाले पशुश्रो मे' सभी पशु श्रा सकते 
है, परन्त इनमें चिडयों की संख्या श्रधिक है । शाक, सारिका 
श्मीर मोर हमार अधिक मनोरञ्खन करते & । नेउला, खरगेाश, 
सोप, हिरन, तथा अन्य अनेक पशु मनोरंजन के साधन समभे 
जाते है । इसे जिसे देखना हो किसी अजायवधर को देखे । 

घोडे, हाथी, ॐट अर खचर सवारी के पशु के जाते है । 
कही -करदीं वैल चौर वकरी से भी सवारी का काम लिया जाता 
हे । सरस्वती का मोर, शिव का वैल, गणेश का चूहा, विष्णु 
का गरुड़, महाकाली का शेर, लद्मी का उल्लू , कार्तिकेय का 
कुत्ता वाहन माना गया है । रेगिस्तानो मे ॐंट यदिन दोतों 
यात्रा करना श्रत्यन्त कठिन या असम्भव दहो जाय ¦ तिच्वत 
स याक नामक वैल दही सवारी का करामदेताहै। वफिस्तानोमे 
हिरन योर कुत्ते गाड़ी खीं चते है । धोवी गधो पर भी सवारी 
करते है । चौकसी का काम करनेवाला सवसे अधिक उपयोगी 
पश कुत्ता दै, परन्तु आ्राहट रखन मे कुत्ते से भी वद्‌ कर वत्तख 
पत्ती होते है । मोर भी उस स्थान पर रखवाली के लिए र्खे 
जाति हँ जो सोप होते है श्रौर ठीक इसी कार्यं के लिए नेउल 
काभीनाम आतादहे। कमी-कमी चिल्ली भी चहो श्रौर सोपि 
स चरवालों की रक्ता करती देखी गड है ¡ घोड़े श्र यैस जयं 
रहते है, भूतो मे विश्वास रंखनेवालों का कहना हे कि वदं 
मूत नदीं अति । 

भरतवं मे पशु्ों में गाय, सूत्र, सोप, नीलकर्ठ श्रादि 
धार्मिक पशु सममे जाते है । इन्दे मारना श्रधर्मं सममा जाता 


४ {क 
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दै 1 मुसलमान सुश्चर का मारना वहत वड़ा अधमे समते है । 
दो-एक प॑शु एेसे है जिनकी धार्मिक रूप से पूजा करके बाद को 
उनकी हत्या की जाती है, ज्ञेसे वकरी, सूञ्रर के वच्चे, यसा 
अदि । दशहरे के दिन नीलकरुठ का दर्शन करिया जाता है 1 

मुलायम च सुन्दर ऊन ओर रोश्नों के लिए मेड भसिद्ध है । 
करही-करहीं वे गोस्त के लिए भी पाली जाती है । तथापि उनकी 
सबसे बड़ी उपयोगिता उनका उन है। काश्मीर की बकरियां 
के रोप से पशमीना बनता है जो शीत भै उपयोगीं रौर कीमतती 
समा जाता है । 

भारत, तिव्वत तथा कतिपय पहाड़ी युकामेोंम पीठपर 
सामान ढोनेकामी क्राम पशुदही करते है । वैल, यैस, वकरी 
वोडे, खचर, हाथी इस श्रेणी के अन्तगत है । नह्य देश म हाथी 
बड़ी-बड़ी लकड़ी को सिल्लियो खींच कर एक स्थान से दुमरे 
स्थानको ले जते है। 

कुछ पशु ओरौषधि के भी काम आते हैँ । च्य रोग के रोगियो 
के पास वकरी बोधने से कहा जाता है कि रोग छदं घटता है । 
सुगो का अण्डा कमजोरी कोदूर करता दै बत्तस्रकं पेटसे 
नीचे सोने से वच्चो का एक वहत वड़ा रोग जिस हमारी देशीं 
माषा मे जमोग या मिठवा कहते है दूर होता है। रीचकी 
फुफकार से नजर या टोना दूर होता है । 


इन्दजालिक्रो के मतायु्षार कुक परियो क मोस भिन्न-भिन्न 
अकार की वीमारियो को दूर करते हैँ । रोहू मछली ( एक प्रकार 
की लाल बड़ी मद्ली ) के दति की मालां पहननेसे वचो की 
रोख का रोह्श्रा रोग दूरह्योताहै। सोपकेतेलसे चमं रोग 
जैसे इष्ट, दूर होता है । सोप के धिप का एक नया उपयोग अव 
चल निकला है । कहा जाता है किं इस विष से पीठ का जहरीला 


( शद ) 


फोड़ा चंगाक्रियाजा सकतादहै। शेर की चर्वी कमजोर नसो 
को मजवूत करनेवाली अचूक च्रौषधि दै । हिरन का सींग घीस 
कर लगाने से गिल्टी को फायदा पर्वता है । हम ऊपर लिख 
त्राएहैकि पशुश्रोंकीदो श्रेणियं होती है एक दिसक श्रौ 
दूसरी साधारण च्चौर दोनों पालतू किए जा सकते है । परन्तु 
जन साधारण का जर्ो तक सम्बन्ध है--साधारण श्रेणीके ही 
पशुच्रों को दो कामों के लिए पाला जाता है। प्रथमतः खेती नौर 
सवारी के लिए जैसे हाथी, थोडा, उट, वैल रौर खचर श्मादि। 
दूसरे दृध श्रौर मनोरंजन के लिए । बकरी, गाय, भैस एकमात्र 
दूध के लिए पाल्ते जति है । हय उनके गोवर खाद्‌ के लिएभी 
आ्मावश््यक है मनोरंजन के लिट निम्नलिखित पशु पकती अव 
तक पालत्‌ रूप मे देखे गये है-- 


१-ऊत्ता, २-चिल्ली, ३-नेउला, ४-दिरन, ५-शक (तोता); 
६-सारिका, (मैना), ५-कवूतर, ८-वनत्तख, ६-तीतर, १०-मोर, 
११-खर्गोश, १२-मद्लो, १३-बन्द्र ओर १४-बुलबुल । 

दरिद्रता तथा च्ज्ञानना के कारण भारतवासियो का जीवन 
अत्यन्त दुःखमय होता जा रहा है । खाने को जव भर पेट भोजन 
नदीं मिलता, तव मनोरंजन की सामयी कौन जुटावे ? पर 
विचार-पूवेक देखने से यद ज्ञात हो जायगा कि यदि हम थोड़ी, 
भी मनोरंजन की सामग्री जुटालेंतो हमारी मानसिक भूख, 
व्यग्रता, उलभन, अशान्ति को माघ्रा मे वहत कुच कमी हो 
मकती है । पशु पक्तियो का पालना, वागरवानी करनां श्रथवा 
श्नन्य किस प्रकार का शौक्र रखना एक प्रकार का मनोरंजन है । 


कभी-कभी पालत्‌ पगुश्रो से वहत बड़-वड़े काम निकल 
जाते हँ जो मनुष्य साधारणतया नहीं कर सकता । पहले भारत 
मे श्रौर अआज-कल यूरोप में कवूतर हरकारे का काम देते है । 
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राजा नलनेर्हसके दारा अपनी प्रेयसी दमयन्ती के पास 
सन्देश भिजवाया था सुप्रसिद्धे गणिका शुक को राम-राम 
पद्ाते-पटढाते स्वगे पहंच गड । 

कृत्ते चोरों से रक्ता करने के लिए अचूक साधन है । विल्ली 
त्रौर कन्तो के सम्बन्ध में हम अनेक वार सुन चुकेटै कि 
उम्होने किस चालाकां चौर बुद्धिमानी से सोप से लडाई की 
रौर अपने मालिक वा उसके वच्चे की जान वचाई। प्राचीन 
समयमे पशु ओर पक्तियो के पालने की बहुत प्रथा थी। 
लोग वड़े चाव से उनक्रा पालन करते थे, उनसे बहुत प्रेम 
करते थे । उनके लिए प्राचीन समय मे उनक पालनेवालो ने 
जैसे त्याग किए है वैसे स्याग आज लोग अपने सगे भाई 
च्मौर बहिनो के लिए सी नही करते। प्राचीन समय के ल्लोग 
केवल अपने पाले हुए दी पशु परक्ियो पर दया नहीं दिखाते 
थे घरन्‌ अन्य पशु पक्तियो के लिए भी उनके प्यार श्रौर त्याग 
को भावनामे भी कमी नही होती थी। 


गज शओमौर श्राह की कथा प्रत्येक घरमे सुनी जाती है। 
भगवान्‌ ने किंस वेग से चल कर अराह से गज की रक्ता की, यह 
पठते ही हृदय श्रानन्द से गद्गद्‌ हो जाता है । राजा शिविने 
कवूतर को प्राण-रक्ञा के लिए अपने शरीर का मांस स्वयम्‌ 
काट-काट कर मेंट किया । महाराज जन्मेजय जव क्रुद्ध होकर 
सर्पोका विनाश करने लगे तव इद एक तक्तककी रन्ता के 
लिए जन्मेजय के पास स्वयम्‌ सिफारिश लेकर आए । 


जिन्दोने महाभारत षठा या सुना होगा उन्हे युधिष्ठिर त्रौर 
उनके स्वामिभक्त कत्ते की कथा मालूम होगी । जव धमराज ने 
देखा कि युधिष्ठिर ऊत्ते को साथ लेकर स्वग के भीतर अवेश कर 
रहै है तव उन्होने का कि आप इस ऊुत्ते के साथ स्वगे कं भीतर 
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अवेश नहीं कर सक्ते, कत्ते को बाहर छोड दीजिए । युधिष्ठिर 
महाराज ने कार्ये उस स्वर्ग मे, जर्दो किरम कत्ते को साध 
नही रख सकता, नहीं जाना चाहता । कितना वडा स्याग है ! 
या पेसे दृष्टां आज भी मिलते है ! 


प्रन ओर .अभ्यान्न 


२--ईस्वर की खष्टि मे चार प्रकार के जीव कौन-कौन हें! 

२--पद्य पक्तियोां के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ९ उनकी उपयोगिता 
क्या दं? संततेपमे लिखो। 

३--मनोरज्ञन के लिए कौन-कौन-से पञ-पर्ती पाले जाते है १ इस 
पाट मे दिए पश-पर्तिर्यो के श्रत्तिरिक्त क्या तुम ऊं नण 
नाम वता सकते हो ? 

--नल श्रीर हंस, गणिका श्रौर शुक, गज श्रौर्‌ आह, शिवि शरोर 
कनृतर, इन्द्र श्रौर त्तकं सपं, युधिष्टिर श्रौर ऊत्ता-- इनकी कथार्पे 
संततेप मं लिखो । 

--स्वदेज, मतानुसार, श्रशान्ति, स्वामिभक्त -में समास वततलाश्रो । 


दन शुहं ९ 
३ १-लदन शहर का वणन 
(जेग्क--रायवदाटुर पण्डित लग्जाशंकर सा) 
[श्राप मध्यप्रान्त के रि्ना-विभागके उच्च पटो पररह करश्रोर 


चंशान पाकर श्राजकल हिन्दू-चिग्वविद्यालय के टीचर्स द्रेनिग कालेज के 
प्रिमपल डं 1 श्रापने दिन्ठी मे िष्ठा-षिषयक्र श्रनेक पुस्तक लिखी ई । ] 
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लंदन शहर अओंगरेजी साम्राज्य की राजधानी है । इसके 
समान वड़ा नगर इस प्रभ्वी पर दूसरा नदीं है । इसकी मनुष्य- 
संख्या सत्तर लाख के उपर है। केवल अमेरिका का न्यूयाके नगर 
इससे बराबरी करने का दावा कर सकता है, परन्तु वह्‌ अमी 
बहत पी है । न्यूयाकं की मलुष्य-संख्या कुल पेतालीस लाख है, 
परन्तु वह शीघ्र उन्नतिकर रहा है। इस समयतो, क्या 
मवुष्य-संख्या मे, क्या धन श्रौर व्यापार म क्या सभ्यतासूचक 
अनेक संस्थाश्रों मे ओंगरे्ी सान्राञ्य की राजधानी त्रथौत्‌ 
लंदन, एक श्रदह्वितीय नगर हो रहा है । 
ठाकर गदाधरसिह नामक संयुक्त-परांत निवासी एक हिंदुस्तानी 
सैनिक महाराज सप्रम एडवडं फे राजत्तिलक के समय अन्य 
-सैनिकों के साथ ईगलिस्तान भेजे गए थे । लंदन शहर के प्रथम 
दृश्य का वणन करते समय वह अपनी ““एडवडे-तिलक-यान्ना"मे 
लिखते है कि “महाघोर अन्धकारमयी रजनी मे चपला की चमक 
से जिस भोति नेत्रोको चकाचौध होताटै, वैसे ही लंदन 
महानगरी की जाञ्वल्य सजीवता देख कर मेरी दशा हो गई । 
लंदन की अपू शोभा ऋ्रौर शक्तिमत्ता के सन्मुख इन्दर कौ 
अमरावती की कदाचित लज्जित हो जायगी । इसकी प्रत्येक 
गली ञँचे-ञचे महल ओर अदटालिकाश्रो की मानों दि्घूल 
तरंगनी ३, जिसकी इच्छा श्र प्रयतल्नरूपी तीत्रधारा मे लक्षो 
नर-नारीगण बहे चते जाति है । लंदन वास्तवमे स्प-गुण का 
बदा भारी मेला, विशद-बुद्धि की हाट, जीवन-दोड की विलक्षण 
-दयुततशाला है 1" 
एक अमेरिका-निवासी ने इस विपय पर क्तिखा दै कि भनि 
प्रय्वी पर के प्रायः सभी बड़े-बड़े नगर देखे है, परन्तु लंदन 
शर मे यह विचिच्रता है कि वह्यँ दिन-रात विना रके भयंकरः, 
परन्तु गम्भीर नाद्‌ जारी रहता है । सडको पर गाड़ी, योडो, 
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चग्धि्यो, मोदसे, टरम आदि की मेले के समान, लगातार चौबीस 
घटे आमदरप्त रहती टै ! सङ्क -के इस पार से उस पार जाना 
पसे प्राणों को संकट मे डालना है; जानेषाला जरा चूका 
करि उसके ऊपर से कुं न कुद निकल जायगा । परन्तु सडको 
पर इतनी भीड़ होने पर भी एेसा बहुत कम होता है कि गादिरयों 
लङ्‌ जार्ये अथवा मचुष्य कुचल जार्ये। हर एक प्रकार का वाहन 
श्मपते नित मागे से चिना ज्रौरों को अडचन दिए चला 
जाता है। 

इसका क्या कारण है ? यही क्रि उस शहर मे सव कोड 
नियमो का पालन करते है । प्रत्यक मनुभ्य रोर वाहन अपनी 
बाई" ओर दवा चला जाता दै-मुष्य पगडन्डियों पर श्रौर 
वाहन वीच सडक पर; इस कारण श्रामने, सामने से अकर 
कोई टकराते नदीं । सड़कों के प्रत्येक संगम पर नीली वर्दी पहने 
एक पुलिसबाला खडा रहता है । उसके दाथ उठते ही सव 
वाहन रुक जाति है । फिर कोई भी मनुष्य, चाहे वह वड़ा रस 
क्योन दहो, चाहे उसे बड़ी जल्दी क्यो न दो, विना पुलिसवाले 
का इशारा पाए श्रपना वाहन श्रागे न वह्ावेगा । नीली वर्दीकी 
ममाज्ञा स्वको माननीय दै । उसको सादयता करने को दछटे-वद़े 
सभी तैयार रहते है । लोग जानते हैँ किं पहरेवाला जा छ 
हुक्म देता दहै, वह सवेसाघारणके लाभके हेतु दै। उसका 
कहना मानने दी से लंदन-सरीखे महानगर म आना-जाना भय- 
रदित हयो सक्ता हं । 


इस नगर की पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाय, सव 
थोडी है । लालच, दुता च्रीर परपात तो एक मामूली पादी 
काभी नदीं द्ुगए। श्रफससो तश्रा सिपाहियों की यह अटल- 
धारणा है कि पुलिमप्रजाकी सेवकदैश्रौर उसे वही करना - 
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चाहिए, जिससे प्रजा की मलाई दो । ग्रीव से गरीव मलुष्य 
को सहायता देने में वे तत्पर रहते है ओर सदैव उससे नम्रता- 
पूवक बोलते हैँ । दुष्ट लोगो को गिरफ्तार करते समय भी वे 
अवान नहीं चलाते नौर यही कहते हैँ कि हमे आपको कष्ट देने 
मे क्लेश होता है; परन्तु कानून की आ्ाज्ञायुसार टेसा करना 
आवश्यक है । इस नगर मे दुष्ट लोगों की संख्या मी अधिक दैः 
परन्तु उनको व्यथं क्लेश दिए निना पुलिस उनपर पूरी 
निगरानी रखती है । जो परदेशी ईंगलिस्तान जाता है, चह लौट 
आने पर जुक्तकण्ठ से वरदो की पुलिस का यश गाता है । उसके 
उत्तम व्यवहार ही के कारण वदँ की प्रजा अपने पुलिसवालो 
करा इतना मान करती है । 


लंदन शहर प्रथ्वी भरके व्यापारका केन्द्रदहै। वदाँ 
ल्मी पुत्रो की भरमार है! करोड़पति दोना तो चहो कोई 
चात नहीं है । एक मस्दूर आदमी महीने मे १०० से १५० रुपए 
कमा लेता है। संवत्‌ १६५६ में जव हिन्दुस्तान मे भारी 
अकाल पड़ा था, तव यर्धोके पीडितं के लिए उस्र नगर \ 
क निवासियों ने चन्दा किया था, चौर दो-तीन दिनमें ही कदं 
करोड़ रुपए इक्ठे हो गएथे। इसी से उस नगर की लद्मी 
का तथा वँ के निवासियों की धमेबुद्धि का अनुमान हो सकता 
ै। इस भूतल पर कोई बिरलाही देश ेसा होगा जिसके 
निवासी, वयँ व्यापार अथवा रिक्ता के चथ, थोडे बहुत, 
न जा पचे दय । हिन्दुस्तानी मी व्य हलारपन्द्रह सो से 
कम न मिक्ेगे। 


उस नगर को विशालता इसी से प्रकट हती है कि उसकं 
बारह-तेरह मील के व्यास में कोई दोसौ साठ रेत के 
स्टेशन है ओर यदि उसकी हद्‌ के भीतर रेल की पोतिंकी 
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समस्त लम्ाई नापी जायतो ढाई सौ मील की. लंवान 
निकलेगी । मकानों की संख्या नौ लाख है; गिरजाघरो 
तथा अन्य धर्मो के उपासनालयो की संख्या एक हजार चछ. सौ 
है। व्यँ आर हजार तो कलारिया है नौर ,मत्तरह सौ 
चाय घर है । इन जलपान की दूकानो मे रसद-पानी कितना 
उठता है £ साल मे पेंताल्ीस -लाख मन राटा, सादे चाट 
लाख वैल, चालीस लाख मेड, वड़े शरीर सुश्चर, नन्वे लाख 
मुय श्रौर अन्य पत्ती, चालीस लाख मन मद्छली श्रार 
पचास-साठ लाख बोतल शराव-ये सव केवल जलपान मे 
खच होते हे । प्रधान भोजन की चात अलग है। नगरमे 
विजली के प्रकाश का प्रवन्ध कियागया है, जिसमे प्रतिवपं 
दय: अरव रुपए खच होता है रोर शीतनिवारण क लिए सादे 
वत्तीस करोड़ मन कोयला लगता है । 

इस नगर म विजली का प्रकाश गली-गली ओर घर-घर मे 
ता है । इस कारण रात्रि मे प्रायः दिन का-सा प्रकाश रहता 
। परन्तु दिन मे कमी-कमी कुहरे का धुन्ध छा जांतादै 
छर इस कारण कभी-कभी उत्त समय पांच-छः गजर को 
दूरी पर कुदं नदीं दीख पड़ता। रेसा प्रसंग अनिषरमभी 
प्रकाश के प्रवन्धकताो बटन द्वा कर सारे नगरमे एक साथ 
विद्यत-प्रकाश कर देते! भुख्य सडको पर द्रामगादिर्यों 
रेल के समान पोतों पर विजलीके बल से चलती है। 
मोटर-वसे भी मख्य-मुख्य सडको पर मुसाफिर चदृातो-उतारती 
ह । ये पेट्रोल नामक तेल के वल से चलती टै श्रौर चालीस- 
पचास मुसाफिर तक चदा सकती हं । मुख्य-मुख्य स्थानो 
तथा अनेक वरोमे टेलीफोनलगा ह्याह, जिसके दवाय 
मनुष्य धर चैठ ही पने दूरस्थ मित्र; श्रथवा व्यापारियासे 
भी चातचीत कर सकता द। रेलगादी सङ्का पर तथा 
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ऊपर-नीचे जो टौर पाती है, दौड़ती-फिरती है । बस्ती घनीः 
होने के कारण रेल क्रो आने-जाने केलिर धरती पर टौर 
नदीं मिलती 1 इसलिए घरो तथा सङ्को के नीचे धरती पोली 
करफे उसके लिए मार्भं तैयार किए गए है न्रौर ये माम 
नदी के नीचेभी है । इस प्रकार की रेल का दयूव रेलवे कहते 
है । सङ्क पर से रेल के माग तक उतरने के लिए वोच.वीच मे 
भले बने हए है, जिन्हे लिफ्ट कहते हैँ श्रौर जो यन्तर के बल से 
चदृते-उतरते हैँ । दयूब रेलवे तके हवा पहुचाने ऊ लिए 
उपर पस्प लगे है, जिनके द्वारा देस-ठस कर हव। नीचे 
भेजी जाती दै । 1. 


लदन शहर देम्स नदी के किनारे पर `वक्रा हु्माहै, 
जिसका पाट चौड़ा श्रौर पानी गहरा है । समुद्र-तट के निकट 
होने श्रौर टेस्स नदी मे काफी पानी रहने के कारेण लंदन 
एक विशाल बन्द्रगाह भी दै अर कद कारणो से बह इरः 
दुनिया का प्रसिद्धतम बन्द्रगाह हो गया है । वरहो रोज हजारौ 
जहाज अ्तेःजाते है रौर दूर से देखने षर टेम्स नदी के उपर 
मस्तूलों का जंगल मालूम होता है । जदाजो पर माल 
चदाने-उतारने के लिए नदी-तट पर सेकडो धक्के ( जाजी 
स्टेशन ) वने हुए है । यँ से प्रथ्वी की आशे दिशाश्नोका 
माल जाता श्रौर वर्य से आता है। लन्दन तथा ईगलिस्तान 
की भोजन-सामम्री का बहुत-सा भाग इसी चन्द्रगाह षर 
पचता है 1 यदि एक सप्ताह के लिए भी जहाज्ञो का 
अ्ना-नाना बन्द हीं जाय, तो उस देश मे जा्हि-त्राहि 
मच जाय । इसीलिए निटिश साम्राज्य ने अपनी नाचिक 
शक्ति इतनी प्रवल कर लोदहै किइस दुनिया मे कोडभी 
राजशक्ति उससे समद्री यद्ध मे टकर नहीं ले सकती । 
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टेम्त नदी के किनारे पालिंयामेट का विशाल भवन हे । यदहं 
अजा की शरोर से चुने इए पच्च एकत्रित होकर राज-सम्ब्न्धी 
कार्यो पर विचार करते हैँ । चौर मन्त्रीगण विशाल निदिश राज्य 
की सव उ्यवस्था, उसका राजकीय प्रचन्ध आदि इन्दं पंचों 
की सम्मति के चञुसार करते है 1 


इस नगर मे वीच-वीच मे विशाल चौक सुले दौड़ दिए गए 
दै, जदो मकान नदीं वनने पाते श्रौर जो हरी दूब, पेड आदि के 
- सिवा कुच नहीं रहता । ये अत्यन्त सुन्द्र श्रौर रमणी स्थान 
हँ । जदो हारों सरी-पुरुष अर वालक आमोद-प्रमोद में अपना 
समय व्यतीत करते ै। दाइड पाकं ओर दरटलगर स्केयर नामक 
चौक सवते सुन्दर श्योर प्रसिद्ध ह । एेसे मैदानो को खुले छोड 
देने का अभिप्राय यदी है कि लंदन-निवासियों को स्च हवा 
मिले श्रौर वालको अदि को खेलने को स्थान मिले । 


लंदन सरीखे धनाढ्य नगर में विशाल, सुन्दर तथा 
देतिद्‌ [र = € ¢+ ध ।" वक 
रेतिदासिक इमारतों की कोड्‌ कमी नहीं । उनको देखते-देखते 
"परदेशी यारी की बुद्धि चकित द्यो जाती है । पार्लियामेद भवन 

€ 

का वणेन उपर हो चुका है । उसके सिवा निम्नलिखित स्थान 
देखने योग्य हैः-- 

नेशनल गैलर- यो प्रथ्वी भर के उत्तमोत्तम चिन्नो का 
संग्रह दे। 

नरिटिश म्यूजियम अर्थात्‌ अजायवधर--यद्यँ घ्थ्वी के एक 
वारे से लेकर दूसरे द्वारे तक्र विचित्र वस्तुच्रों का संग्रह है। 

पुस्तकालय -यर्दौ कद लाख पुस्तकों का संह है । 

विधम्‌ महल -दमारे सम्राद्‌ जव लंदन श्र मे श्राति हे 
तव यहीं रहते है । 
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विर्डसर की कोटी--यह्‌ स्थान लंदन शदरसे कु हट कर 
टेम्स नदी के किनारे दै । यह्‌ मुख्य राज्य-परासाद्‌ है । 

बेस्ट मिनिस्टर एवे श्रौर सेर्टटपाल्न नामक गिरिजाघर ~ 
इनके समान ही विशाल श्रौर सुन्दर गिरजे इस संसार मे विरले 
मिलेगे। ईगलिस्तान के इतिहास में जितने नामी पुरुष हए 
दै, प्रायः उन सबकी क्ततरँ प्रथमोक्त गिरजाघर मं है । 

टेभ्स नदी का पुल--इस नदी पर कई पुल है, परन्तु सवसे 

सुन्दर वाटल्‌ नामक पुल है। इनमे से कुं इस प्रकार से घने 

है कि बडे जहाजो के आने-नाने के समय उठा दिएजा 
सकते है । 

जन्तुशाला--यर्होँ पर हर-तरह के प्राणी एकत्र किए गए है 
श्रौर दुनिया के प्रायः सम्पूणं प्राणियो का ज्ञान यो जने से 
हो जातां है । 

लंदन नगर मे देखने योग्य स्थान इतने है कि कोई 
मनुष्य निटल्ला कदं महीने बराबर घूमता रहे, तो भी वह सारे 
स्थान न देख सकेगा । परन्तु उसे पग-पग पर अंगरेज जाति 
की सभ्यता, वैजानिक ज्ञान, कल-कुशलता, अतुल सम्पत्ति 
तथा परोपकार वुद्धि के उदाहरण मिलेंगे । ४ 


प्रशन ओर अभ्यास 


१--उाङर गदाधरसिह ने लंदन शहर के विषय मेँ क्या लिखा ह ! 
२--क्या कारण है कि इतनी मीढ होने पर भी लंदन मे गादियाँ 
एकं दूसरे से नदीं लढ जातीं श्रौर न मनुष्य ही ऊचले जाते ह ? 
३ -लंदन शहर की पुलिस के विपय मे तम क्या जानते दौ ! 
१२ -सा० दि० चौ० 
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-लंदन म हरपक देश क मनुष्य पाए जते है, इसका क्या 
कारण है? ' 
~ पार्सियार्मेट-भवन, नेशनल गेलरी, वरकंघम महल श्रौर वेस्ट 

मिनिष्टर एवे के चिपय में जो कुद जानते हो लिखो । 

(क) लंदन सरीखे धनाय नगर मेँ विशाल, सुन्दर तथा एतिहासिक 
इमारतों की कमी नीं है । 

(ख) उाङ्कर गढाधरर्सि् नामक संयुक्त-प्रान्तनिवासो एक हिन्दुस्तानी 
सैनिक, महाराज सक्तम एडवडं के राजतितल्लक के समय श्रन्य 
सैनिको के साथ ईगल्लिस्तान भेजे गए ये। 


२३-नाइल का युद्ध 


( लेखक--श्रीयुत श्रखौरी इष्णपरकाणसिह ) 

[ यह पाड श्रखीरीजी की नेलघन' पुस्तक से लिया गया है } 

नाद्ल (नील) उत्तरी श्चक्रीका कौ एकं नदी का नाम है! “नादल 
फा युद्ध" सन्‌ १७६८ में नाद्ल के सुषटाने के पाक्ष सञुद्रतल पर रभगरेो 
श्रीर फ्रंसीतिर्यो के वीच हुध्ाथा। करांसि का श्रधिपति बनने के वाद 
नेपोलियन सारे संसार पर श्रपना श्राधिपत्य जमाना चाहता था । उसने 
सोचा कि श्रगरेन्ां पर विजय प्राप्तकर सेनेसे संसार का वहत वडा 
भाग श्रषने श्रधीन हो जायगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी न दो 
सकी । ननादल के युद्ध" मे सीति ने घुरी तरह हार खाद, जिसमे 
नेपोलियन दी शक्ति का वहुत कृच हास श्रा! फिर श्चागे चल कर 
द्राफलगर के युद्ध म भी रश्रेगरेज्ो की जीत हुई जिसे नेपोक्तियन की 
रही-सही शक्ति का पूरा-पूरा विनाण हुश्रा । 


४ 


ऋ अ 
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, 
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इस पाठ में ्रंगरेजी नौ-सेना के अध्यत्त नेलसन का वर्णन दै) 
नेलनन हंगकतँड के सुभरसिद्ध वीरो मे खे एक था । ] 


क्रोध मे अन्धीभूत नेपोलियन श्रपने समस्त शचुश्नो का 
श्रवतार ईगलैड को ही मान कर उसके मूलोच्छेद्‌ करने का 
उपाय करने लगा । 

परौसवालो ने अपने चने-चुने जदाजो श्चोर सेनाश्रो का एक 
बेड़ा तैयार कर, ईेजिष्ट ( मिखदेश ) देश होते हए, हिन्दुस्तान 
श्मनि का विचार कर लिया । हवाई घडे पर की सैर भी खूब 
ही हाती दै; कभी तो सुवणेमयी भारत-भूमि पर शकड्-चअकड़ 
कर चलने का श्रौर कमी अपने मस्तक पर यूरोप का चक्रवर्ती-छत्र 
लगाने का सुख-स्वप्न नेपोलियन देखने लगा । 

इस तैयारी की खबर ईगलैड में प्हची । वीरवर नेलसन 
केडीज से भारी जहार्जो के बेह के साथ शत्रु का सामना करने 
को भेजे गए । 

नेलसन अपने बेड के साथ अलकचंड्िया पर्वे । अंगरेजी 
बेडे के पर्हुचने के तोन ही दिन वादं फ्रसीसी बेडा भी पर्हूुच गया 
थ।, परन्तु ओंगरेजो को उनक्रा कीं पता नहीं लगा । नेलसन ने 
पुनः सैराक्यूज श्राकर लंगर डाल दिया। नो-सो कोस का चक्र 
लगा कर भी गरी बेड़ा शत्रुत्रो का ऊं पता न लगा सका। 
अपने असफल उथोग से नेलसन धवरा रहे थे । एकर दिन चह 
कने लगे  सैरक्यूज अनि से मेरा दिल बैठा जाता दै, कहीं 
हसी विफल मनोरथ में मेँ मर न जा । 

अबकी वार भो फिर टोह लगानेवालो नौके निकलीं 
त्र भाग्यवश शत्रु का सुरागर पाकर लोटीं । 

परली अगस्त १७६८ को अन्वेषकों ने सूचित किया करि शतु 
का बेड़ा, अमूकिर-बे मे, जो अलकजंङड्िया से १५ मील पूवे की 
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ओर है, लंगर उले हए दै । अव इतने दिनो का विफल प्रयास 
सफल हुच्रा; नेलसन ने, जो कड दिनो से सोच मे पूरा भोजन 
नदीं करते थे, श्राज बडे च्रानन्द्‌ से सव कप्रानों के साथ भोजन 
किया, अज मानो भावी समरस्मरण से नेलसन का उत्तम-हदय 
शान्त हुता । 


दोनों चओरकी नोकाच्नो की संख्या बरावर थी, परन्तु 
भनेसीसी नौके बडी श्रौर श्रधिक बलशालिनी थीं । 

प्रतेसीसी वेड़े पर श्राक्रमण करने के लिए अंगरेजी नौकाश्रो 
को एक देसे पानी के सुहाने से पारदहोनाथा ज्होवाल्‌ मेही 
अटक जाने की सम्भावना श्रधिक थी, पर्हैचना तो दूर रहा । 


भरोसीसी सेनापति त्रुाइज को यह्‌ विश्वास था, कि इस 
पिद्धल्ते रास्ते से शत्र का राना दुस्साध्य है, अतः वहं उधर से 
निश्िन्त-सा था। वेडे के पीठे से शत्रू-त्राकमण करते है, यह्‌ 
नियम है। यह विचार कर प्रेसीसी सेनापति उधरसे ही 
आक्रमण रोकने का उपाय कर रहा था 1 परन्तु उसे कया खवर 
थी कि नेलसन बालुकामयी भूमि पर भी जहाज पार कराने में 
अद्वितीय दै। 

इस समय वायु सीसी वेडे की श्रोरही वह रदीथी 
अतः नेलसन फो श्याक्रमण करने की ओर भी स॒चिधा मिलती । 
इन्दाने अपनी श्माक्रमण-युक्तियों शीघ्र दी प्रत्येक कप्रानकों 
संकेत ारा जतादीं । 

नेलसन के श्चन्य सेनापति जव उनकी नीका पर इकटे इए 
नव उन्दनि कदा--“्वीरो ! पहले तुम विजय प्राप्रकर्‌ लो, 
फिर मनमानी लट मचाश्यो, तुम्हे कोहं न सेकेगा " सेनापति 
यह्‌ युनकर शीर लड़ाई छेडने को उत्सुक होने लगे । एकने कहा, 
“महाशय ! यदि हम लोग इस समर में विजय प्राघ्र करनलैतो 
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संसार कितनी प्रशंसा करेगा ? नेलसन ने दंसकरः) कहा-- 
“विजय पाने में "यदि" जेडने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग 
विजयी तो अश्वय होंगे, परन्तु इस लड़ाई से कोई भी वच कर 
विजय समाचार देने के लिए देश जायगा, इसमें श्रवश््य कुल 
सन्दे है ।” 

मादे पाँच बजे सन्ध्या को समर के लिए पंक्तिबद्ध होने की 
श्राज्ञा नेलसन ने दी । 

कप्तान हुड श्रोर फोले अपने “जलस& जहाज पर सावधानी 

से थाह लेते हुए अगे वदे । अध्यत्त को नौका ववेनगाड' छ का 
पंक्ति मे छठा स्थान इस निमित्त रखा गया किं यदि अक्रमण- 
युक्ति को रद्‌-बद्ल करने की आवश्यकता हुदै तो वह (अध्यत्त) 
यों से पीदेबाली मोकाश्मो को ठीक कर लगे । 

ववैनगाड' पर छः मंडे भिन्न -भिन्न स्थानों पर इसलिए फहरा 
रहे ये कि कीं शन्न के गोते से कुल भंडेएक दी वारमेन उड 
जार्ये । नेलसन को, चतुरता से रास्ते की वालुकामयी भूमि को 
साफ पार करते हुए देख, नाइ का माथा ठनका श्र भावी 
युद्ध का भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया । 

कप्तान फोल्े को इस समय एक ओर युक्ति सभी । वह 
सावधानो से थाह लेता ह्या आगे बढ़ कर प्रोसीसी पंक्ति की 
दूसरी नौका (कांकरेटः के सामने वाई' तरफ से जा मिडा, पीडे 
से अन्य चार जहाज परह कर प्रेखीसी वेड रौर समुदर-कूल 


“ केबीचयेंजां डटे। 


'वैनगाड अ्थौत्‌ श्रध्यक्त की नोका के अन्य नौकाञ्मो के 
साथ जाकर शच्र-दल के वेड को दाहिनी रोर से घेर लिया । 

इस प्रकार फरोँसीसी बेडा दोनों ओर से बद्धहो गया। 
नेलसन की इस सराहनीय युक्ति से शतु की आगे की पोच 


यह अ्ंगरेज्ी जदाज्ञो छे नास हं। 


( श्र ) 


नोकाश्मों का श्रसदाय होकर आठ नौकाश्रो का सामना करना 
पडा! पीडेवाली नौकाच्रों को स्थानाभाव से च्रागेवाल्ी नौकाश्नो 
की सहायता करने का मोक्ता ही नहीं भिलत्ता था | 

एक तो श्रेधेरी रात, दुसरे तोपों से निकलते हुए अविरल 
धुँ से श्राकाशयपट पर मानों एक दूसरे काले पट का चंदोवा 
तन गया था, हाथ से हाथ नदीं सूता था, जहो देखो वर्ह ही 

अन्धकार का साम्राज्य था, रसे छन्धकार में एक ओगरेजी नौका 

श्वैजेस्टिकः भूल से अयने से कीं बड़ी फरँसीसो श्रध्यक्तकी नौका से 
जा भिड़ी । जी-तोड लडाई हु चौर भ्मैजेस्टिकः मे च्राग लग गदै। 

एक घन्टे तक घनघोर लड़ाई होची रदी । ओंगरेज लोग 
अपने-्मपने स्थान पर उरे रहे। इसी समय शन्ुदल का एक गोला 
नेलसन के सिरमें श्रालगा। भमै मरा कता हृच्मा वीर 
नेलसन येरी साहव की गोद में गिर गथा । वंड़ी शीघ्रता से लोगों 
ने उसे च्रस्पतताल पर्हंचाया । 

डाक्टर इस समय एक नाचिक की मरहमन-पटरी केररदा 
था । वह्‌ उसे छोड कर अध्यक्त को देखने के लिए श्राया, परन्तु 
धीर, घीर, उदार नेलसन यद कदापि सह्‌ न सके । उन्होने 
कहा--““डास्टर ! तुम ञुकसे पहले गिरे हुए हमारे नाविको की 
पटरी ठीक कर दो, पीट हमारे पाक्ष च्राना ; मँ उनके जीवन को 
अपने जीवन से कहीं मृल्यवान्‌ समता हू | 

्नेलसन की उदारता के श्रौर भी कटर उदाहरण ह 1 द्राफलगर से 

युद्ध मे जव नेलसन ज्ञख्मी होकर गिरा श्रौर थोडी ही देर > मरनेषाला 
था, उस समय उसे ज्ञोर की प्यास मालूम इदे । पानी का यतेन मुंह से 
लगाने के समय उस्ने एक ध्यासे स्िषाष्दी को सतृष्ण नेत्रां से वर्वन की 
श्रोर देखते हए टेखा । उसने कट वह वर्तनं मिपाही को दे दिया श्रौर 
कहा, “लो, पानी पीश्रो, तुमारी श्राचय्यकता मेरी श्रावश्यक्रता से 
श्रधिक्र हं 1. 
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डाक्टर ने घाव की परीन्ञा कर उसे प्राणघातक नदीं बतलाया । 
तुरन्त ओषधि की पिया का प्रयोग क्रिया गया, परन्तु 
जयोत्सुक नेलसन कों देसे समय मे जव कि विजय-देव अपनी 
जयमाला लिए इधर-उधर ॐोलते-फिरते थे कव कान्ति सिल 
सकती थी । 


अब अलग खड़ो हुई ओगरेजो नौके शीघ्रता से अगे 
वद्‌ कर नूतन बल च्रीर उरसा के साथ समर की कायापलदट 
करना चाहती थीं । इन नोकाश्रां के श्राय का कलोदेनः जहाज 
बालू मे फेस गया । सेनापति वीर ट्र निजने उद्धार के अनेक 
उद्योग किए परन्तु सभो निष्फज्ञ हुए । तव उन्होने पोषे से 
त्ती हहे अन्य नीकाश्चों के बचानेके लिए अयनी नौकाषपर 
लाल राशनी कर दी ओर उन्दः सकुशल रणकतेत्र मे पर्चा दिया । 


नए बल का पर्हुचना थाकि चीरों ने हकार-ध्वनि की। 
लड़ाई पुनः घनघोर होने लगी; त्तपो के गोले उगलने से समु 
भी मानो गमेदहो उठा। अनव पफ्रोसिवालो के छक्षे दूट गए । 
सेनापति नर्ाईेल की भधान नौका मे आग लग गड । इस 
अग्नि के चट-चट, तड़-तड़, शब्द से दिशार्एे गज उठी ! अधकार 
लोप हो गया । वीर सेनापति ज आइज दो घा खाक्रर इसी 
भयानक्र अग्नि में जल मरा । 


भयानक कांड मचा । एक घड़ाके के शब्द्‌ के साथ जहाज 
टूकडे-दुकडे हो गया । इतने वड़े जहा पर से कवल सत्तर 
मनुष्य ओअंणरेज नाविकं के उद्योग से वचाए गए । 
नाइल के युद्ध में च्रैरेगजो कौ विजय हृ; प्रातःकाल देखा 
गया तो ६ कोस तक भग्न जहाजों के इकडे विखरे हुए पाए 
1 ० ४७ 
गए च्रौर असंख्य सूदे जलपट पर तरते हुए दिखाई दिए । 
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इस समय नेलसन के हषं का ठिकाना न रहा, अपने कोपते 
दाथ से विजय का समाचार लिखकर उन्होने उसे स्वदेश भेजा । 


[व 


प्रश्न ओर अभ्यास 


१--दइस युद्ध के समय फर देश का श्रधिपति कोन था} उसकी 
्रभिलापार्ण क्या थीं! ेगरेज्ञो के साथ वह क्या वर्ताव करना 
चाहता था श्रौर क्यो ? 

र--नाद्रल का युद्ध को, कच, किसके वीच हुश्रा १ प्रत्येकं दल का 
श्रध्यत्त कौन था ! 

३--किंम युक्ति से श्रंगरेो ने ्रोसीसियो को हराया ? 

दस युद्ध से रोस के यल पर क्या प्रभाव पडा ! 

इस पाट से तुम्हे नेलसन के चरित्र के वारे मे क्या मालूम 


होत्ता है ? 


३ ३--मीराघाई के पद 


(जन्मकाल--संवत्‌ १५९९; मूस्युकाल्ल सम्वत्‌ १६०३) 

[मीराचा जोधपुर-राज्य के संस्थापक राटोर-वीर जोधाजी की 
पौच्री एवं महाराणा सांगा के उयेष्ट पुत्र कुंवर भोजराजकी खीरी । 
मीरावाई वचपन से ही श्रीकृष्ण की भक्ति करती थीं। पत्तिकीशृष्यु 
से दुःखी होकर उन्दने श्रपना समस्त ध्यान कृष्ण-भक्ति की शरोर 
लगा दिया श्रौर साधु-मन्तां का सत्संग करने लगीं । "यद चात उनके 
ठेवर को श्रच्छीन लगीश्रौरवे मीराको श्रनेक धकारके क्ट देने 
ले 1 उन्दँं विष-पान तकं कराया या, सिन्त भगवतकृपा से मीरा 
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पर उसका कोद भी भरभावन पडा। श्रन्तमें मीरा तीथ-यान्ना को 
निकल ग ॒श्रौर मधुरा, बृन्दावन श्रादि स्थानो तें श्रमण करती दुई; 
द्वारिका में स्थायी रूप से रहने लगी । वहीं उनका देष्टावसान इश्रा 1 

हिन्दी की खी-कवियन्नर्यो मे मीरा का स्थान वहत ॐच है! उनके 
हृद्य मे चआराभ्यदेव के प्रति जो अगाध प्रेम था, वह भ्रत्येक पदसे टपका 
पडता है । माषा की सरलता ओर भावों की तन्मयता उनकी कविता 
का विशेष गुण है । यही कारण है कि उनके बनाए इए भजनो का 
बहुन भ्रचार है । 

उनकी कविता की भाषा मिश्रित है जिसमे व्रजभाषा श्रौ 
राजस्थानी--दोनों भाषाथ के शब्द्‌ मिले इए हे । | 





राजरानी मीरा 


( १८३ ) 
४ ( १ ) 
चलो मन, गंगा-यमुना तीर । 
गंगा जञुना निमेल पनी, शीतल दोत शरीर । 
चंसी चजावत, गावत कान्हा संग लिये बलवीर ॥ 
मोर समुङकुट पीताम्बर सोहै, ङख्डल भलकत हीर । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, चरन-केवलपे सीर॥ 


--°०९-~ 


प्रशन ओर अभ्यास 
१--मीरा श्चपने ^मन' को सम्बोधित्त कर क्या कट्‌ ररी ! 
२--कृष्ण के रूप का यंशेन श्रपने शर्व्ठो मं कये । 
३-- "केवलः का शुद्ध रूप लिखो । 


( २) 

महारा श्रौलगिया घर श्राया। 

तन की ताप सिटी, सुख पाया, हिन मिल मंगल गाया । 
चन की धुनि सुनि मोर मगन भया, यँ मेरे मोनन्द्‌ श्राया ॥ 
मगन भह मिलि भ्रमु अपना सं, मो का दरद्‌ मिटाया। 
चन्द चु देखि कमोदनि फूलै, रख भया मेरी काया ॥ 
मव भगतन का कारज कीन्हा, सोई प्रु म पाया। 
मीरा विरहिन सीतल ददं दुख दुद” दूर न्दसाया ऽ॥ 


8 कान्दो कृष्ण) । † बलराम 1 ‡ हीरा । ‰ सिर । 


१ प्रवासी श्रर्थात्‌ प्रियतम । ‰भव सागरं का । दन्द ( गदां ) 
5 मष्ट किया । 
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म्रश्न नौर अभ्यास 


१-- म्हारा, मगन, भ, द्रद, कमोदनि, हरख, भगतन, कारज, इन्द, 
नसाया--दइनके शुद्ध खूप लिखो । 

२--भ्रियतम के मिलने पर विरहिणी को जो ्रानन्द्‌ होता है, उसकी 
ठलना इस पद मे किन-किन से की गह हे ! 


२-- दुख-दुन्द-दूर' मेँ द अक्षर का श्रनुप्रास है, इसी भकार श्चन्य 
पक्तियों मेँ श्नुभ्रास देखो । 


अन र ०» 


( ३ ) 
भज मन चरन-केवल अनिनासी । 
जेताई दीस धरनि~ गगन विच, तेताइ सव छठ जासी।। 
इस देही का गरब न करना, मारी में मिल जासी ॥ 
ये संखार चहर की वाजी, सोभ पड्यों उठ जास्ती । 
कहा भयो तीरथ-्त कीने, कहा लिए करवत > कासी ॥ 
कहा भयो है भगवा पहर्यो, घर तज भये सन्यासी । 
जोगी दोई जुगत नहि जानी, उलट जनम फिर ्रासी ॥ 
अरज करौ अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी । 
मीरा ॐ प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फोसी ऽ॥ 
पृथ्वी । †उठ जार्येगे। [देह, शरीर । १ चिचियो का खेल । 
+ करवत सेना--श्रथति्‌ पुण्य-लाभ की श्राशा से श्रारे के नीचे “राण 


दे देना । प्राचीन समय में लोग काशी जाकर एेसा चह क्रिया करते 
थे । ऽ यस यातना, वारंवार मरण का कष्ट । 


( शतन ) 


प्रशन ओर अभ्यास 


१--इस संसार की उप्रमा '्वहर की बाज्ञी' से क्यो टी गई ह ? 
२- मीरा ने तीर्थ-बत श्रादि को किस दशा में व्यर्थं बतलाया है ? 
३--उपयुक्त पठ से क्या शि्ता मिलती है ! 





३४-राजा भोज का सपना 
( लेखक-राजा रिवपरसाद्‌ “सितारे हिन्द" ) 

[ राजा साहव काशी के रहनेवाले ये । खरकार की थोर से श्रापको 
°राजा' श्रौर “सितारे हिन्द” की उपाधिरयौ मिली थी । हिन्दी से भ्रापको 
विोष प्रेम था 1 उसके भचार के लिए श्रापने बहुत परिश्रम किया शरीर 
विविध चिपयों पर लगभग ३९ पुस्तके लिखी । संयुक्त प्रान्त के सरकारी 
स्छरला मे श्रापकी ही वदौलत हिन्दी को स्थान मिला था। श्राजकल 
जिस “हिन्दुस्तानी भाषा के लिषएु फिर से भयतन हो रहा है, उश्तकी नीव 
भी राज। साहव ने डाल्ली थी । ( “हिन्दुस्तानी भाषा से तात्पयं 'खिचदी 
हिन्दी सेहं । राजा साहव ने “खिचडी हिन्दी" ॐ श्रत्तिरिक्त शद्ध 
हिन्दी मे भी पुस्तकें लिखी दै । 

हिन्दी गद्य को वतमान खूप वहत छद श्रापदी के ग्रथत्न से प्राक्च 
इश्मा द । भारतेन्टु टरिश्चन्छर श्राप दही के उल के यशस्वौ ल्लेखक थे । 
राजासताव्र को भारतेन्दुजी साहिदय गुड मानतेथे, इसी से श्रापका 
महत्व सममा जा सकता है । 

दिन्दी के श्त्तिरिक्त श्राप उदू के भी श्रावणं जेखक थे! फ्रारसी 
श्र श्रंगरेज्ी भी श्रच्छी जानते थे । 1 


राजा उमे देखते ही कोपि उठा श्रौर लडखडाती-सी जवान से 
बोला कि हे महाराज! अपि कोन रहै, चौर मेरे पास किस प्रयोजनसे 
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आए है! उस दैवी पुरुष ने वादल की गरज के समान गंभीर 
उत्तर दिया किरम सत्य हँ, मै अन्धो की आओंखं खोलता हु, 
मै उनके ्रागे से धोखे की टट्री हटाता ह, सृगद्ष्णा के भटके 
डो काश्रम मिटाता हँ रौर सपने के मूले हों को नींद 
से जगाता हू । हे भोज ! ~ यदि छ हिम्मत रखता है तो आ 
ओर हमारे तेन के भभाव से मनुष्यो फे मन ऊ मन्दिरो का 
मेद ले । इस समय तो हम तेरे ही मन को जोंच रहे है । 

राजा के जी पर एक अजव दहशत-सी छा गड, नीची निगाह 
करके गदेन खुजाने लगा । सत्य वोला-भोज ! तू डरता है ! 
तमे अपने मन का हाल जानने में मी भय लगता है । भोजने 
कहा किं नहीं इस बात से तो नहीं डरता क्योकि जिसने अपने 
तद" नहीं जाना उसने फिर जाना दरी क्या । सिवाय इसके मै तो 
्रापही चाहता हूँ कि कोड मेरे मन की थाह लेवे चौर अच्छी 
तरह से जोचे । मारे त्रत श्रौर उपवासो के मेने श्रपना पूल-सा 
शरीर कोटा बनाया, ब्राह्मणों को दान-दक्लिणा देते-देते सारा 
खजाना खाली कर डाला, कोई तीथे वाक्री न रक्खा, कोड नदी 
या तालाब नहाने सेन दछधोडा। टेखा कोई आदमी नींद 
जिसकी निगाह में नँ पवित्र पुण्यात्मा न ठ्स । 

सत्य बोला, ठीक, पर भोज ! यह्‌ तो बतला कि तृ ईश्वर की 
निगाहमे क्या है १ हवा में विना धूप टृ सरेगणु कभी दिखलाई देते 
है १ पर सूरज की किरण पडते दी कैसे ्ननगिनती चमकने लग 
जाते हैँ ? स्या कपड़े के छाने हुए जैतते पानी मे करिसी को कीडे 

मालूम पड़ते हैँ पर जव खुदैवीनां शीशे को लगाकर देखो तो 
^ धार नगर के विद्धान्‌ , उदार, धर्मास्मा श्रौर पराक्रमी राजा थे, 
इनके विषय मे बहुत सी कथां “मोजमवन्ध'” आदि पुस्तकं मे दँ ! 
` ¶ ( फारसी ) सूच्मवीक्तण यन्त्र । 
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एक-एक चू मे हारो जीव सूमने लग जतिर्है। वसजोतू 
उस वात को जानने से, जिसे श्रवश्य जानना चाहिषए्‌, डरता 
नहीं तो आ, मेरे साथ श्रा, मेँ तेरी रिं सोतुगा । 

निदान सत्य यह्‌ कह के राजा को मन्दिर के उस चड़ ऊवे 
दरवाञ्चे पर्‌ चद] जे गया कि ज्यो से सारा वाग्र दिखलाई देता - 
था श्रीर फिर वह उससे यो कहने लगा फि भोज ! मँ ्रभीतेरे 
पापकर्मा की कुदं भी चर्चा नहीं करता क्यों किं तूे अपने तैः 
निरा निष्पाप समम रक्खाहै। पर यहतो वतला कितने 
पुख्य-कर्म कौन-कौन-से किए हैँ जिनसे सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
सन्तुष्ट होगा । 

राजा यद सुनकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुश्रा । यह्‌ तो मानों उसकं 
मन की वात थो । पुख्य कमे के नाम ने उसके चित्त को कमल-सा 
खिला दिया, उसे निश्चय धा फिपाप तोन चाहे कियादहो ८६ 
चाहेन क्रियाहो पर पुण्य मैने इतना क्रिया है कि भासो सेभारी 
पाप भी उसके पासंगमेन ठदरेगा। 

राजा को वदं उस्र समय सपने मे तीन पेड वड़े ऊँवे-ञचि 
श्रपनी श्रोख के सामने दिखाई दिए । फलो से लदे हृए कि मारे 
वोक के उनकी टहनिर्यो धरती पर सुक गई थी। राजा उन्हे 
देखते ही हरा दो गया च्रौर बोला है सत्य ! यह्‌ ईश्वर की 
भक्ति श्रौर जीवो की द्या र्था इश्वर च्रौर मदुप्य दोनो की 
भीति के पेड दै, देखो फलो के वोक से धरती पर शुके जति है । - 
` ये तीनो मेरेहीलगारदहै। 
~--पदले य -ता ब्‌ सच लाल-लाल फल मेरे दान से लगे है शरीर 
दूसरे में वह पीले-पीले मेरे न्याय से श्चौर तीसरे मे यह्‌ सव फल 
मेरे तप का प्रभाव दिखलाते है । मानों उस समय चारा श्नोर से 
यह ध्वनि राजां के कानो मे चली श्राती थी कि धन्य हो महाराज ! 


+ 
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धन्य हो ! आज तुम-सा पुख्यात्मा दसरा कोई नदी, साक्तात्त 
धमे के ग्रवतार हो, इस लोक मे भी तुमने बङा पद पाया है ननोर 
उस लोक मे भी तुम्हें इससे श्रधिक मिलेगा । तुम मुष्य श्रौर 
देश्वर दोनों की खों मे निर्दोष-निष्पाप हो, सूर्यं के सर्डल मे 
लोग कलंक बतलाते हैँ पर तुम एक छटा भी नहीं लगति । 
सत्य बोला कि भोज ! जब मै इन पेड़ो के पास से आया था, 

जिन्हे तृ दश्बर की भक्ति श्रौर जीवों की दया का फल बतलाता 
है, तव तो उनमे फल-षुल कुद भी नदीं था, निरे दरठ से खड़े ये। 
यह लाल, पीले रीर सफ़ेद एल केँ से श्रा गए † यह्‌ सचमुच 
इन पेड़ मेँ फल लगे हँ, या तुभे फुसलाने रौर खुश करने को 
किसी ने उनकी टहनियो से लटका दिए है ? चल उन पेडो के 
पांस चल कर देखें तो सष्टी । 

मेरी समम मेँ तो यह्‌ लाल-लाल फल, जिन्हें तू अपने दान 
के प्रभाव से लगे बतलाता है, यश श्रौर कीर्तिं पौलाने की चाह 
अर्थात्‌ प्रशंसा पाने की इच्छा ने इस पेड़ में लगाए हैँ । निदान 
ज्यो ही सत्य ने उस पेड से ने को हाथ बढ़ाया, राजा सपने मे 
क्या देखता है किं बह सारे फल जैसे ्रासमान से तारे गिरते दै 
एक न की श्रनर्मे धरती पर गिर पड़े) धरती सारी लालदहो 
गईं । पेड पर सिवाय पत्तो के च्रौर ऊद न रहा । 

सत्य ने कहा, राजा ! जैसे कोई किंसी चीज को मोम से 
चिपकाता है उसी तरह तने श्रपने युलाने की प्रशंसा पनेकी 
इच्छा से ये फल इस पेड़ परे लगा लिए ये । 

सस्य के तेज से वह मोम गल गया, पेड टरठ काट्ठ रद 
गया, जो छ तूने दिया चौर किया सब दुनिया के दिखलाने ओर 
मसुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए, केवल ईश्वर की भक्ति श्रोर 
जीवों की दया से तो कुदं भी नदी दिया । यदि कुद दिया होया 
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क्याद्ोतोत्‌ दी क्यों नदीं बतलाता । मृखं ! इसी के भरोसे 
पर त्‌ एला हुमा स्वर भे जाने को तैयार इुश्रा था । 


भोज ने एक ठंढी सोसि लो, उस्ने तो रों को भूल श्ना 
समम्ता था पर बह सयसे रथिक भूला हुश्रा निकला। सत्य ने ठस 
पेड करी तरफ हाथ चदाया जो सोने की तरह चमक्रते पीले-पीले 
फलो से ला हुश्ा था। सत्य का हाथ पास पर्हुचते दी इसक्रा 
ओ व्ही दालद्ो गयाजो पहलेकादहृश्राथा। सत्यवोलाकफि 
राजा! पेड मेये फल तने श्रपने भ्ुलाने को स्वाथे सिद्ध करते 
द्धासे लगा लिए थे। कहनेवलिने ठीक काहि 
मनुष्य, मचुप्य के कर्मा" से उस्फे मनकी भावनाका विचार 
करता है श्मौर ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार 
उसके कर्मो का हिसाव नेता है । 


त श्रच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राञ्यकौ जङ्‌ 
ह, जो न्यायन करेत्तो फिर यह्‌ राज्यतेरे दाथ मे क्यों कर रह 
सके । जिम राज्यम न्यायनहीं वहवो वेनीवका षरे 
चुद्रियाफे दनि की तर्द दिलता ह, श्व भिरा, शरवे गिरा। 
सृखं त ही क्य नदीं वततलात्ता कि यद्‌ तेरा न्याय सार्थं सिद्ध 
करने श्र सांसारिक सुग् पाने कौ उच्छासे दह अथवा इश्वर 
की भक्ति श्रार जीवां की देया से) 


भज की पेश्तानी पर पसीना हो आया, अखि नीची कर 
नी, जवाव कदन वनष्ड़ा) तीसरे पेडकी परारी श्याई। 
नत्यक्रा दाथ लगते ही उसकी भी वही दाल हृई। राजा 
शत्यन्त लज्जित हृश्मा । सत्य ने कहा कि मूख } य तेरे तप क 
फल कदापि नही, इनको त्तो इस पेड़ पर तेरे श्रहंकारमे लमा 

ग्क्खा था। वह कान-सा त्रत या तीथे-यात्रा है, जो तमे निरहंकार 
केवल इद्वर की भक्ति श्रार जीत्रोंकी दयासे किया हो। 
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तूने यह तप इसो वास्ते करिया कि जिसमे अपने तई" श्रौरो से 
अच्छा अर बढृके विचारे) रेस ही तप प्र गोबरगनेश ! 
तू स्वगे मिलने को उम्मीद रखता है पर यह तो बतला कि 
मन्दिर की उन युडरों पर वे जानवर से क्या दिखलाई देते है । 
कैसे खुन्दर चनौर प्यारे मालूम होते है, पर तो उनके पन्ते के है 
त्रर गदेन फीरोज्ते की, दुम में सारे किस्म के जवाहिरात जड़ 
दिये है। 

रजाक्जीमें घम॑ंडकी विडियाने फिर फुरफुरी ली; 
मानो चुमते हृए दिए की तरह जगमगा उठा । जल्दो से जवाव 
दिया कि सत्य यदह जो छ तू मन्द्र की मुंडों पर देखता दै 
मेरे संभ्या वन्दन का प्रमाव दै । मैने जो रातो जाग-जाग कर 
मर माथा रगङ़ते-रगड़ते इस मन्दिर की देहली को चिस कर 
ईश्वर की स्तुति-वंदना श्रौर विनती-प्राथेना की दहै वही श्रव 
चिद्यं की तरह पंख पौला कर आकाश को जाती है, 
मानो ईश्वर के सामने पर्ुच कर श्रव मुभे स्वग का राजा 
बनाती है । 

सत्य ने कहा कि राजा ! दीनवन्धु करुणासागर श्रोजगन्नाथ 
जगदोश्वर- अपने भक्तो की विनती सदा सुनता रहता है शौर जो 
मनुष्य शुद्ध हृदय ओर निष्कपट होकर नच्नता ओर श्रद्धाके 
साथ अपने दुष्कर्मा का पश्चात्तापं च्रथवा उनके कतमा हाने 
काडुकमी निवेदन करता है वहं उसक्रा निवेदन उसी दम 
सूयै-्वौद को वेध कर पारदो जातादहै। फिर क्याकारण कि 
यह्‌ सब अब तक मन्दिर की मुडेर दी पर बेठेरहे। आ चल, 
देखें तो सही इम लोगो के पास जाने पर आक्राशका उड्‌ 
जाते है या उसी जगह पर परकटे कवूतरों की तरह फडफड़ाया 
करते है । 
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भोज डरा ज्तेकिन सत्य का साथ न छोड़ा । जव मुडर पर 
प्च! तो क्या देखता है कि सारे जानवर, जे दर से एस 
दिखलाई देते थे, मरे इए पड है, पंख जुचे-खुचे श्मार बहुतर 
बिल्कुल सड हुए यदहो तक कि मारे वदचू के राजा कासिर 
भिन्ना उठा । दो-एफ ने जिनमे छुं दम वाक्री था, जे उडने 
का इरादा भी कियातो उनका पंख पारे की तरह भारी हो गया 
श्रौर उन्हे उसी ठार दवा रक्खा । तडफा जरूर किए पर उडने 
सराभीनदिया। 


सत्य वोला, भोज ! वस यदी तेरे पुण्य कर्म है, इन्दीं स्तुति- 
वन्दना श्रौर विनती-पा्थना के भरोतसेपरत्‌ स्वगेमे जाया 
चाहता है ¢ सूरत तो इनकी बहुत श्नच्छी ह पर जान चिलक्कल 
नदी, तूने जा कुद किया है केवल लोगो को दिखलाने को, जी से 
ङ्द भी नहीं। जा तूनेएक वारजीत्ते पुकारा होता कि 
दीनवन्धु दीनानाथ दीनहितकारी । मुके पापी महाश्रपराधी, 
द्वत हुएकोंववाश्रार छपा दष्ट कर, तो वह्‌ तेरी पुकार तीर 
की तरह तारों के पार पर्ची हत्ती । राजाने सिर नीचाकर 
लिया, उत्तर कुद्धं न वन श्राया । 


प्रश्न ओर अभ्यास 


१--दस पाठ की मापा मं क्या विरेपता तुम्हें जात होती ई? 
र~ वर्तमान यद्धी बोली श्रौर इस भाया मे क्या श्रत्तर है, जहो मेद 
जान पठता ह वहो परिवर्वन करे 1 


-ष्ानी की भाषा कसी नौ चादिष, इस कहानी मे चद कटं 
तफ घटित होवा ई? 
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४--इन्ं अरव किस रूप में लिखा.जाताहै१ , 
भोज डरा ज्ञेकिन सत्य का सथ न छोड़ा । 
उनका पंख ` ˆ * "हो गया श्रौर उन्हे उसी लैर पर द्वा रक्खा । 
तडा ज्ञरूर किंणु पर उढ्ने ज्ञरा भी न दिवा । 
राजाकेजी मं घमर्ड" "ˆ" जगमगा उटठा । 
इसी भकार क ्नन्य वाक्य चुनो श्रौर उनम यथोचित परिवर्तन 
करो । 


‰ -इसष कहानी से क्या उपदेश भिलतादहै, उस पर तुम्हारा क्या 
विचार है । 


६ --राजा को पेड श्रौर पी क्यो दूसरे रूपो में दीखते थे ! 


७--दइस पाठ के उदू शब्दों के स्थान पर हिन्दी के उषयुक्त शब्द्‌ 
रको । 


स--च्पने वाक्यो में प्रयुक्त कर भावार्थं जिखोः-- 
ठंडी खोस लेना, बेनीवकाषरहै, श्रान की श्रान, पासंग 
मे न ठहरना, श्रखिं खोलना । 


३--ये कैषे शब्द्‌ है, इनके पर्यायवाची शब्द्‌ लिखो -- 
त, पासंग, धरती, निरे, सपने, इक, परकटे । 


-“२०-किन अर्थो" मे भयुक्त हए है, भिन्न-भिक्न चरथो" मे प्रयुक्त करो- 
नए, मारे, हरा, पद्‌, आन दम, सही । 


११-इसी अकार की एकं कानी तुम भी ज्लिख कर किसी पत्रिक्घा के 
लिए भेजो 1 


~ ^~ 
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३५--सूरदास के पद 


[ष्रिदास सारस्वद चाद्यण थे 1 श्चापकरा जन्म-काल सम्वत्‌ १५४० 
के लगभग श्रौर मस्युक्डल सम्बन्‌ १६२० के लगमग मना जातादहं। 
श्राप महाप्रभु वर्लभाचायं के दिष्य थे रार उनकी श्रात्ता से नित्यप्रति 
श्रपने उपास्य देव भगवान कृष्ण की स्तुति मं भजन यना कर याया करते 
ये। श्रापका प्रसिद्ध मथ 'सृर्सागर' इन्दी भन्ना का संग्रह ह। 
मदा ु के पुत्र णवं उत्तराधिकारी गोस्वामी विद्‌डलनाय ने श्राठ महात्मा 
ङी एक श्रष्टद्ाप स्थापित की थी । श्रष्टद्ाप कै सभी कवि उच्चकोरि कै 
कचि थे सूरदास उन सव मे श्रव्रषण्य थे । वाल भक्ति श्रौर विरद- 
सम्बन्धी वातो का यहुत ही स्वाभाविक श्र सनीव वर्णन सूरदासने 
किया द गोस्वामी तुलसीदास के श्रततिरिक्तर्िदी का रोद कचि उन 
तक नहीं पर्हुच पाता श्चौर चात्सद्य शौर वियोग-श्टगार के वणन मे तोच 
तुलसी मे भी श्रागे निकल जति दं । श्रापकी रचना बजभापामे ह । ] 


( १) 

कटन लगे मोहन मैया-सेया । 

पिता नन्द्‌ सों वावा वावा, श्रू हलधरसो भैंया॥ 
ऊवे चदि चदि कदत जसोद्‌ा, ले-तै नाम कन्ह॑या। 
दरि कहूं जनि जाहु ललारे, मारेगी कू की गया ॥ 
गोपी ग्वाल करत काँतृहल; घर-घर लेत्त वलया 
मनि-खंभन भरतिर्विव विलोकत, नचत कवर निज पैया॥ 
नन्द्‌ जमीदा जो के उर ततं इद्‌, चवि शनत न जैया|। 
"सुरद्रामः प्रमु तुम्हरे दरस का, चरनन करी बलि गैया‰ | 


~ प्रन्यनत्र; {जादी ६; * गया । 


1॥ 


५/1 






र 1 
रे =^ १ 
९५ ५६ = र +^ 


1 ५५.१.८४ पटु 





^ १९ ४ 
ध 
न+ ^ 1.1: ८ 


{ १६८ ) 


प्रश्न श्रीर अभ्यास 
२--यथोदा कृष्य छो दूर खेलने जने से मना क्यो व्रती थीं ? 
२--मनि, ईर, श्रनत, दरस के णद्ध स्प क्िखो 1 
३--श्नन्तिम चरण मे कवि श्रपनी क्या इच्छु भ्रकट करता हं १ 





(9 

हरि अपने अरे कदु गाचत्त 

तनक तनक चरनन सो नाचत, मनर्ही-मनहि रिफाचत । 
वोद उठाइ काजरी धौरी, गैयन टेरि बुलाघ्रत 1 
माखन सनक श्मापने कर लै, तसक वदन मे नाचत्त । 
कय चिते प्रततियिच खभ मे, लयनी लिये खवावत्ता।। 
दुरि देखत जघुमत्ति यह लीला, दरखि अनन्द वद्ावत । 
ससूर' स्याम के बाल-चरित ये, मित देखत मन भाव्रत ॥ 


प्रन ओर अभ्यास 


१--इस षट्मे बालक की किस स्वाभाचिक मनीचृत्ति का वरणंन 
ट्श्रा ६१ 
-- यणोटा कृष्य की यद याल-लील्ता दिप कर क्यों देखी थी 





न 
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शनवनीतत; मयसवन ) - प्रतिविम्ब को वालक सममकर उभे खाने 
कोदेते ्टं। 
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( 
ऊधो, इतनी कियो जाई । 
अति कृख-गात भई' ए तुम विन परम दुखारी गाइ ॥ 
जल समूह बरसत दोउ आँखें, हकत्ति लीन्हे नोंड 1 
जहा-जहां गोदोहन कीन्हो, संघत्ति सोई ठोड ॥ 
परति पार खाई दिन-ही-िन शति आतुर हं दीन । 
सानर्ह (सुरः कादि डारी है बारि मध्यत मीन॥ 


स्रौर्‌ 
प्रश्न ओर अभ्या 
१-- कस, नोड, दिन के शुद्ध रूप लिखो । 
२-- कष्ण के वियोग का गार्यो पर क्या भ्रमाव पडा हे ? 
३--गार्यो की व्याकुलता की उपमा किससे ठी गह है ? 


३ ६--षानी से बिजली 


वैज्ञानिक नियमाजुसार हम एक प्रकार की शक्ति को दुसरे 
प्रकार की शक्ति मे परिवर्तित कर सक्ते हैँ । विजली एक प्रकार 
की शक्ति रै, इसलिए यदि हमे किसी प्रकार की अन्य शक्तिद 
दी जाय तो हम उसका बिजलो की शक्ति में परिवतेन कर सक्ते 
है । यदि पानी का छुच् समूह किसो ऊचाई से गिराया जाय तो 
वह शक्ति से नीचे गिरता है । उस शक्ति क द्रा बड़े-बड़े कामदो 
सकते है। जब श्रोगङ्खा हिमालय की ऊँचाई से हरिद्वार के निकर 
सेदान मे नीचे खाती है तब वे अपनी शक्ति से पर्वेतो फे वडे-व्धे 
डकडो को चकनाचूर्‌ कर, वाल. के रूप मे वदहाकर, हजारो मील 
दुर तक पर्हुच! देती है! जितना बड़ा जल का समूह्‌ हो चनौर 
जितना ही ॐचाईं से वहं समूह गिरे उतनी ही अधिक उसमे 
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शक्ति होती है } यदि समूद कम हो तो शक्ति की उत्पत्ति के लिए 
चाड अधिक्र होनी चादिए अथवा उचाइई कम होने पर समदं 
अधिक होना चादिषए। यदि समूह रौर उचाईं दोनो काफी दातो 
चातदीक््याहै। फिर वतो शक्ति खूच दी अधिक दहोती है; जैसे 
अमेरिका की नियागरा नदी बा मैसूर-राज्य मे कावेरी नदी । 
इन दोना स्थानो पर पानीक्रा समूहभी सवदै चोर उसके 
गिरने की ऊंचाई भी । इम कारण इन स्थानों पर इनके भरने 
मे वड शक्ति उत्पन्न होती टै । 

नदियो के करन मे उस प्रकार उत्पन्न दोनेवाल्लो शक्ति से 
क्सीन किसी स्पनतकामतो श्रादिकालसे दही लिया जातवा 
रहा &। प्रद्रा पर जानेवाले यात्नियो ने दैसे करनोकी 
शक्ति से पनचक्छती को चलते हृए देखा होगा । करने की धारा 
वाईस लाक्रर एक पिश के पदो पर डाली जाती दै जिससे 
पद्ध पर श्रावात होने से पहिया चलता रहता है श्रौर इड्न 
की तरह राटा पीसनेकाया फसादही कोड्‌ श्चन्य काम करता 
ह। यदि इमी पिए केषुरे मे विजलो को मशीन) जिसे 
उाध्नमो कदत्तईै, लगा दी जाच त्तो बह मशीन तेजीसे 
चल कर विजली पैदाक्रदेतीदहै। इम तरद पानी की शक्ति 
विली को शक्तिम परसिवर्तित दा जाती द। फिर इस विजली 
की श्क्तिकों तार-दवारा सक मीलल्े जाकर श्रौर उससे 
विजनी की दूसरी मश्ीन-मोटर को चलाकर अनेक प्रकार के 
काम लिए जा मक्तेदै। 

सद्‌ शमर पहाड़ी देशामे नदीक करनोकी शक्तिको 
विजनी मे परिवर्तित कर॒ वड़-बडे काम स्निए्‌ जतिदहै। यृरोष 
क नर्व, स्िदजग्लंडह इव्यादि पहाड़ी देशी मे ईगलंड की तरद 
क्रौयते की खानं नही ह, जिसमे वर्म कारखाने नर्हीं चल्ल सकते 
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। परन्तु अव उनदेशोकी वही-वद़ी कीलो से फरने नीचे 
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गिरा कर ओर उन भरनो की शक्ति से सस्ती बिजली उत्पन्न कर 
वड़-बड़े उपयोगी पदार्थं वनाने ऊ काश्खाने चलाते है. जिनकी 
बदौलत बे देश बहुत धनवान्‌ हो रहे है । 

ठंडे देशों मे भरने लगभग वै मे बारह मास जाय 
रहते है, परन्तु हमारे ग्म॑देश मे हिमालय के पहाड़ी हिस्सो 
कौ छोड़ कर करने गर्मी की ऋतु मे थातो बिलङ्कल ही बन्द 
हो जातत है अथवा इतने छोटे च्रोर कमजोर हो जते है कि 
उनसे विजलौ की शक्ति इन दिनों नहीं उत्पन्न हो सकती । 
इसलिए हमरे देश मेँ अधिकतर हिमालय के भरनो से अभी 
तक बिजली की शक्ति उत्पन्न को जाती थी, जर्हो गमी के 
दिनोंमे मी पहाड़ की चोटी पर बफौ गलने से फारने चलते 
रहते हैँ । टेसे कारखाने काश्मीर, शिमला, मसूरी तथा 
दाजिलिग मे नगये की रोशनी के लिएरहै। मैसूर-राज्यमेभी 
कनेरी नदी के एक बडे भरते से बिजलो उत्यन्न करके उस 
राञ्यकीसोनेकी खानोमेले जाते है। 

हमारे देशमे दक्तिण प्रान्तों मे वषौ बहुतायत से होती 
है--वपी-ऋतु के चार मदीर्नोमे दोसौ इच्र से भी अधिक 
पानी चरस जातत है, जो बडी-बङो नदियों ओर नालो के रूप 
मे बह कर समुद्र मे चला जातादहै। इस पानी से लामके 
साथ-साथ बहाबनद्ारा हानि भी होती है। वम्बईं के प्रसिद्ध 
व्यापारी जमशेद जी ताता को अचानक यह्‌ बात सूभी किं बषी- 
काल के इस पानी को बम्ब इलाके के पवेतो की घाटी मे 
वन्द कर, इनके भरने बनाकर, बिजली की शक्तिः पैदा करने का 
काम क्योन्तिया जाय। इस युक्ति कोकास मेलने के 
विचार मँ उन्होंने कई वषं विताय च्रौर यद्यपि स्वयं वे वषो 
के इस महान्‌ जल-समृह को वोधिकर क्रावू मे लने के पूवंही 
मृत्यु को प्राप्न हुए, किन्तु अपने योग्य पुत्रोके ल्िरवे एसा 
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उम्दा मसोदा वना कर छोड गए करि उसके दारा श्याज वास्तव 
में पूना क समीप पचतो पर वपाक पानीको बोधकर शरोर 
फिर उससे भरने बनाकर विजली उत्पन्न की जाती है जो तोवि 
के तारढारा पचासों मीलकी दूरी को पार कर चम्बहेमे 
जाती दै । यह विजली कप के वड़े-वडे कारखानौ को चलाने 
के काम आती है) 

इम प्रक्रार के करने से उत्पन्न होनेबाली विजली का पहला 
कारसराना वम्बई नगर से ४० मील की दूरी पर पूनाकी त्रोर 
खपोला नामक स्थान मे है। चम्बहसे पूना कोरेल्त पर जने 
चाले यात्री रस्त मे विजली के तारसेलदे हृएव्डे खंभाको 
देख मकते है । लोनावाला नामक स्थान के निकट घाटियो के 
यीच तोन व्डे-वड़े मख्वूत बोध बोधकर उनम पानी जमा किया 
जाताद्ै। उन भ्तीललो को नहर-दयारा मिलाकर श्र फिर 
लोहे के बड़े-बड़े नलो दारा पानी को पहाड़ के नीचे लाकर 
विजली की मशीनें चलाई जाती है श्रौर उनसे विजली पैदाकर 
वम्बडकोले जतिदहं। इस प्रकार पचास दजार घोडे क्री 
श्चक्तिति उत्पन्न कर उसते वम्बहईमे चालीस वड़-वडे कारस्रामे 
चलापए्‌ जाति है । वची हुं शक्नितनद्वारा द्राम चलती है शौर 
शहर मे गेशनी भी की जातीदै। विनलीकी इस शक्रितके 
कारण बम्ब ठेस नगर, मे जर्हो कोयला वंगाल कीं दूर खानो 
से लाया जाता धा, श्रव डद लाख टन कोयले की वचत प्रति- 
चपे हती है। कोयलेको लनेके लिए रेलकं श्राढ टकार 
वैगना की जरूरत प्रती थी, उनकी भी वचत हद । 


ग्रशन चार अभ्यास 


१--धमेरिका की नियागराश्रौर मषुर मे कविरी से कोन-सा काम 
लिया जाता द श्रौर क्या? 
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२--शात-प्रधान तथा पहादी देशो मं किस प्रकार बिजली उस्पन्न की 
जाती है! 

३--विजली की मशीन का नामक्याहे? 

यूरोप के किन-किन दो भे बिजली के द्वारा उपयोगी वस्तु बनाने 
के कारग्वाने खोल दिए गए है ? इन स्थानों में ईग्तेड छी तरह 
पहले कारण्वाने वयो नहीं खुल स्के थे ! 

--जमशेदजी तात्ता ने वर्षां के पानो का कौन-सा उपयोग किया ? 

६--“साल में दो सौ इच पानी वरस्ता है" श्नौर “एक लाख घौडो 
की ताकतवाली बिजली? का क्या श्रसिभ्राय है ? 

७-- पहले पैरामफ मे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा क्रिया-विोपण 
श्राएु ह, उनकी पदन्याख्या करो । 


३७-- पवित्र तीथं 
_ ( लेखक श्रीचियोगी हरि ) | 
[ वियोगीजी बजभूमि, बजभापा श्चौर चजपति के श्रनन्य उपासक 
हँ । पुराने कृष्णोपःसक भक्त कविरयो की मति श्रापने बहत से रसीले 
पदों की चना की है। यद्यपि यह युग बजभाषाका नही है तथापि 
आपकी रचना इतनी सुन्द्र इद ह किं उनका परित जनता मे काफी 
अचार है । आपने (वीर सतस नामक एकं बडा कान्य दोहो मे लिखा 
दै, जिस पर हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ते आ्रापको १२०० ₹० का 
पुरस्कार मिला है । निम्नलिखित दोहे “वीरसतसदद' से ही लिए गष है । 
लोगो की यह धारणा थी कि चजमापामे वीररस की कविता 
ल्लिखी ही नदीं जा सकती, क्योकि यह भापा बहुत दी मधुर है श्रौर 
चीर-काल्य के लिए सर्वधा श्रनुपयुक्त हे, किन्तु चियोसीजी ने व्रजभाषा 
मे वीररस से भरा श्या "वीर सतसद्रैः नासक कान्य लिखकर लोगों 
की इस धारणा को ्नम-पूरणं सिद्ध कर दिया ह 1 ] 
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( १) 
रे फिरत कत चावरे । भटक्त तीरथ भूरि । 
श्रजोंन धारत सीस पै सहज सूर-पग-धूरि ॥ 


( २ ) 
वसत सदातता भूमि पै तीरथ लाख-करोर । 
लरत-मरत अर्हे बोङ्किरे चिरुभिः वीर चर जोर ॥ 


(३) 
जगी जोति जहे जूभक्री, खगी खड्ग खुलि शृमि। 
" रेगी रुधिर सो धृरि, सा धन्य-धन्य रण-भूमि ॥ 


( ४ ) 
त पुष्कर, नहे सुरसरी, तर्हे तीरथ, तप त्याग । 
उछ्यो घुचीर-कवन्ध जह, तरह पुख्य-प्रयाग ] 


| ( £ ) 
मंगरसोद सूर॒ जर्दे, भये भिरत चकरचूरि। 
वडभागवु ते मिलति वा रणरोगन की धूरि॥ 


( £ ) 
र कृपानकी वार, क चरनन क्रुर्ड क ठाट। 
णी व्रीर-वधून के, दे न्दा के घाट ॥ 


( ७ ) 
रण-वेला सनपर्व-ली श्रमिमत-फल दातार । 
दम-जान्दरवी-धार लौ सुभट-देतु चरसि धार ॥ 


~~~ ~ ~~ ~ --~ ~ ----- - 


गविनामिरक्ा धट 


------- ~ ~~~ 
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( ८ ) 
खभट-सीस-सोनित-सनी ससर-मूमि ! धनि-धन्य ! 
नहिं तो-सम तारण-तरण त्रिुवन तीरथ अन्य ॥ 

( ६ ) 
नमो-नमो रु-खेत ! तुव महिमा श्करथ अनूप । 
कण-कण तेरो लेखियतु सहस-तीथे-प्रतिरूप ॥ 


प्रश्न ओर अभ्यास 
₹-- लेखक ने सच्चा तीथ॑स्थान किसे बतलाया है ! क्या तुम उससे 
सहमत हो कारण सहित उत्तर दो । 
२--वीर-शियो के स्नान योग्य लेखक ने दौ घाट कौन-कौन-से 
बतलाए हैँ ! 
२- छुरत की इतनी महिमा क्यो गाद गदे है ? 
९--तीरथ, सीस, जोति, योग के शद्ध रूप लिखो । 


३८---युद्ध की उच्ेजना 
( मानसी श्रौर रजय ) 

मानसी--कौन ? अजय 

अजय-- हा, मानसी ! तुम यहो अकेली क्यो ही !? 

मानसी- मै गाती थी ओर सोचती थी । 

अजय क्या सोचती थी ? 

मानसी- यही सोचती थी कि मनुष्य वडा ही दीन दहै। 
मेवाड़ के युद्ध मे सुभे यदी एक सव से वड शिक्ञा मिली कि मनुष्य 
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वडा दी दुर्बल है । तलवार के एक ही वार से वह मीन पर 
गिर पड़ता हं, जरा-सा ञ्वर श्रति ही वह वालको की तरह 
श्रसहाय हा जाता द । दाय ! जिसके रक्तमे दो मृत्यु का वीज 
मिला इश्राहं वहणक्र दूसरसे प्रेमन करके परस्पर धृणा 
क्यो करता है? अजय। तुम टक लगाए मेरा मुह क्यो 
देख रदे हो ? 


अजय तुम्हारे मुंह पर मँ आज भी वदी स्निग्ध ज्योति 
देख राहू जो मेने उस दिन देवारके युद्धक्तेत्रमे देखी थी । 
उस दिन वो अन्धेरे में दुम मूतिंमयी द्या ही जान पड़ती थीं । 
उसी दिन भेरा उन्मुख प्रेम श्रकस्लीम निराश्वा की लम्बी सोसमे 
मिल गया | 


मानसी -च्रजय ! निराशा कैसी ? 

्रजव--वतलाॐ, कैसी निराशा 7 मेनि सममः लिया करि 
तुम इम संसारकी स्री नहीं वर््कि स्वगं कीदेवी दहो । तुम्हारी 
आत्मा की तीतर ञयोत्ति को संसार सहन नहीं कर सकेगा, इसी 
विचार से ईश्वर ने उसके दके रखने के लिए तुम्दारे इस सुन्दर 
शरीर को आघरण-स्वरूप वनाया ह । मै तुम्हारे साथ प्रेम करने 
के योग्य नहीं हू । होमे तुम्हारे भ्रति भविति कर सक्ता द| उप्र 
भक्ति के वदले मे थोड़ी-सी-व्रहुव द्यी थोड़ी-सी करुणा चाहता 
ह| क्या तुम मेरी उच्छा परी करोगी ? 


{ रानीका प्रेण ) 
रानी - अजय ! तुम्हें इम प्रकार, एक्रात मे, हमारो कन्या के 
साथ बातचीत न करनी चाहिए ! 
प्रजय--म ज्ञमा मोगता हूं । 
रानी-( मानसी से ) जाश्रो, अन्दर जाच्मा । 


॥ 


---~~~-+~ ~ ~ 


{ २०७ ) 


[ एकं श्रोर से श्रजयसिह श्रौर दूसरी शोर से मानसी चली जाती है ] 

रानी-खूब अच्छी तरह सममः लिया है । यदि अजय के 
साथ मेरी मानसी का व्याह हो जाता तो बहुत च्रच्छा 
हाता । लेकिन यदह कभीदहदो सक्ताहै!? नहीं। होद्ी नीं 
सक्ता । ( इद्ध द्द्‌ होकर ) श्रौर जो बात हो नहीं सकती, उसकी 
चिन्ताहीक्यो की जाय? 

( राणा ्रमररसिंह श्रते हैँ ) 

राणा- तुमने मानसी को छुं कहा सुना है ? 

रानी-नर्दीं तो । क्यो क्या हुश्ा ! 

राणा-वह तै रदी है। 

रानी-पागल कहीं की 1 नि रोने की कौन-सी बात कही 
थो ? श्राप तो अपनी लड़की का हात कुच देखते न्दी, श्रौर 
वह्‌ स्वयं क्छ समती नहीं । 

राणा- तुम जानती हो वह्‌ कौन है 1 

रानी-कोन दे! 

राणा--हम नहीं जानते कि वह कौन है । हम तो अभी तक 
उसे पहचान ही नदीं सके । कोई नदी कह सकता किं वह कौन 
है ओर कदो से आई है । देखो, अगे से कभी मानसी को छल 
न कहना । स्वगे की एक किरण द्या करफे इस लोक मे उतर 
आई दै । अगर तुम छुं कहोगे तों बह रूढ कर चली जायगी, 
( सनी निराशा प्रकट करती इई जाती है । राणा एक ऊँचे शरासन पर 
चैरते है ओर श्राकाश की शरोर देखते इए कते है ) यह जीवन भी 
एक स्वप्न है । यह ्राकाश कैसा नीला, स्वच्छं ओौर गहरा है ! 
इसके नीचे उदार मेघ उड़ रहै हैँ ! श्रकृति के जीवन मे समुद्रे की 
तरह लर उठती है ओर फिर बैठ जाती है । आकाश मे वादल 
गरजते है । प्रथ्वी पर जल बरस कर वह जाता है । रौर इसके 
वाद्‌ पहले की तरह सय शंत ओर स्थिर हो जते है । 


( रन्म ) 


८ गोचिन्दसिद् ्राते है ) 

राणा--कौन ? गोविदसिह जी, करिए इस समय अचानक 
कैसे श्राए ? 

गोर्विद-मदाराज ! मेवा पर फिर से आक्रमण करने के 
जि मुगलों की नई सेना श्राई है । 

राणा-श्ागडई ¢ यह तो हम पत्ते से ही जानते थे कि केवल 
देवार के युद्ध से इस युद्ध की समाप्नि नदीं होगी । सारे राज- 
पूताने को मुगल जव त्क न उजाड देगे तव तक न मानेगे । 

गो्विद-मदाराज! क्या कारण कि श्रभी हम लायो 
कीं श्रोर से ङं भी तैयारी नहीं हुई ? 

राणा-स्यों, तैयारी की श्ाचश्यक्रतादही क््यादहै? युद्ध 
करते से क्या द्या !? 

गोविद्--महाराज, तव तो मुग्रल अकर मेवाड़ पर तुरन्त 
ही श्रधिकार कर तँगे। 

राणा--जव उनका उतना श्राग्रह है तव फिर इसमे हजै- 
स्याह? 

गोर्विंद्--स्या किसी प्रकार का उ्यम; अ्रयत्नया प्रतिवाद 
किए चिना दी- 

राणा-लेकिन इन सव वातो की आवश्यकतादहौ क्वा 
हे? देवार के युद्ध मं हमारे प्रायः आधे से श्रधिक सैनिक नष्ट 
हो चुकेद। अव युग्रलो के साथ लडनेके लिएहमारे पास 
सेनादी कोहं? 

( सस्यवती श्रा ह } 

सत्य०-- महाराज जमीन फोड़ कर सेना निकल श्रवेगो । 
सेना की श्राप चिन्तानकररे। 

राणा-कौन ? चार्णी ? 


( २०६ ) 


सत्य०- हौ महाराज, मेँ चारी ह| मैनेुनारै कि 
युगल फिर मेवाड़ पर श्रक्रमण करने आए है । पर 
देखती हँ कि मेवाड़ अभी तक्त निरन्त ओौर उदासीन है । मने 
सममा कि कदाचित्त्‌ अमो तक महाराज कौनिद्रा भंग नही 
इड, इसी से मेँ महाराज की निद्रा मंग करने कै जिए श्राई हू । 
राणा--चारणी ! अव हमारी युद्ध करने की इच्छा नदीं 
है अबकी बार हम संधि करेगे । 
सत्य०--यह्‌ क्यो महाराज { देवार के युद्ध की विजय के 
उपरांत संधि स्यो ? क्या महाराज उस गोरव के शिखर पर से 
फसल कर अपमान क गहरे गड्ढे मे जगे ! 
राणा--चारणी ! देवार की विजय की चात्त छोड दो। 
देवार में हमारी जीत अनश्य हुई है; पर जानती दो, वह जोत 
किस प्रकार हुदै है ? उसमे हमारे लगभग श्राधे सैनिक 
मारे गए है । इतने बीरों का रक्त वहाकर हमने वह विजय 
प्राप्त की३। 
सत्यल--महाराज ! यह्‌ कोड चिन्ता श्रौर दुःख की वात 
नहीं है। वीरो का रक्त ही जाति को उवैर कर्ता है। जिस 
देश मे वीर मरते है, उस देश के लिए दुःख नहीं करना चाहिए 
किन्तु दुखो उन देशों के लिए होना चदिए जर्हो वीर नदीं मरते । 
राणा--ल्ेकिन हम तो देखते दहै किं यदि एक वार हमने 
“रौर मो युद्ध किया, तो मो उसका कोद फलन होगा । इन 
सुह्धी भर सैनिको को लेकर विश्व-विजय दिल्ली-सम्राद्‌ की 
सेना के विरुद्ध खड दोना पूरा-पूरा पागलपन है । 
सत्य०--महाराज । यदि इसको पागलपन कहते है तो 
भी इसका स्थान सारी विवेचनाञओओ रीर सारे विचारं से 
१४--सा० दि० चौ० 


( २१० ) 


वहत ऊँचा है । साया विश्व इसी पागलपन ॐ पैरो पर आकर 
लोटता ६ । स्वगे से एक गरिमा श्राक्रर इस पागलपन के माथे 
पर मुङकुट पहनाती है । जिसे महाराज पागलपन कहते है, क्या 
उस पागल्तपन कै विना आजतक किसीने कोद वड़ा काम 
किया दहै? 
राणा-लेकिन इस युद्ध का अन्तिम परिणाम निरिचत 
मल्यु-- 
सत्य०- महाराज ! राणा प्रतापसिह कफे पुत्र के लिए 

यदह समना कसिनि न होगा कि श्रधीनता श्रेष्ठै या म॒ल्यु। 
क्या मरने के भय से हम श्पना रत्न डाङुच्रो के हाथमे सोप 
दँ? रत्नसे भी कीं वद्‌ कर श्रपने इस सवेस्व, पूवै-पुरूपो 
के संचित शरोर नेक शताच्दियो के स्मारकको क्या केवल 
प्राण-भय स विना युद्ध किएदीसोपदेः च्रगर वह्‌ सेनादी 

दता द्ये त्तो मर-कट कर ले । श्र निश्चित मृत्यु की तो वात 
हीक्या? घहक्यासभीकोएकदिनिन अविगी ? 

राणा--चारणी ! तुम कौन हो ? तुम्दारे वाक्ष्यो मे 
गजेन, तुम्हारे नें मे विजली शरीर तुम्दारी श्रंग अंगी 
च्रंधी है । सस्यं के समान प्रकाशमान, जल प्रताप के समान 
प्रवल, वज्र के समान भीपण, तुम कौनदहो{ तुम केवल 
चार्णी तो नहीं! 

सत्य०~-मदाराज ! यदि आप पृष्वते ही है तो मै वतल्लाये 
देती हु । अव सुमे अपने श्राएको दिपाने की श्रधिक 
च्माव्त्यकता नहीं है । मे राणा भरचापसिह के भाई सरगरसिष् 
की कन्या सत्यवती हू) 

राण--दै ! तुम गजा सगरसिह की कन्या हो! 

सत्य--महाराज { यह परिचय देते हुए भेरा सिर ॒लञ्जा 


५४, ० 


( २११ ) 


से युका जातादहै) तो भी पिता के पापों का प्रायरिवित्त 
इस कन्या से जर्हो तक दहो सकता है, वहं करती दै) मेरे 
पिता अपने भतीजे को सिंहासन के उतारमेवाले के लिए 
चित्तौर के दुग मे कल्पित राणा वन कर वैठेहषएहैः ओओररमे 
उन्दी की कन्या होकर उन्हीं फे विरुद्ध मेवाड-वासियों को 
उत्तेजित करतो फिरती हूं । मै लोगो को यह्‌ बतलाती परती 
ह कि सगरसिंह मेवाड़ के कोई नहीं हैः वे केवल सुगरल्लो 
के स्ररोदे हए दास है । महाराज ! मेवाड़ के लिए मेँ अपना 
सुख, पिता ओर पुत्र आदि सव ऊुद्॑छोड़ कर जंगलो श्रौर 
तराइयो मे चारणी बन कर उसकी महिमां गाती फिरती दह । 
क्या आप मेरे उसी प्रिय मेवाड़ को विलङ्ुल तुच्छं ओर 
अनावश्यक पदाथे की तरह नष्ट हा जाने देंगे १ ( सत्यवती की 
श्रंखों मे जल भर श्राता है, उसका गला रध जता टै, वह श्पनी 
श्रं पोती है ।) 

राणा--शान्त ह्यो बहन ! तुम हमारी बहन श्रौर राज- 
कन्या हो । तुभ जिस देश के लिए अपना जीवन उत्सर्गं कर 
सकती हो, उसके लिए उस देश का राजा तुम्हारा भाई भी 
श्रपने प्राण दे सकता है । गोविदसिहजी ! युद्ध के जिए प्रस्तुत 
हो जाइए अर सेना तैयार कीजिए । 


प्रश्न मौर अभ्यास 


९-- मानसी कौन थी श्रौर उसे युद्ध मे क्या शिक्ता मिली थी ? 

२-- सत्यवती राणा अमरसिह की कोन थी श्रौर उसने राणा को युद्ध 
के किए स्यो उत्तेजित किया था? 

३--स्वगं की किश्णः का क्या श्भिभाय है ! 


1) 1, 


( २१२ ) 


८-- “तुम्हारे सह पर मै श्राज भी वही ज्योति देख रहा, जो मैने 
उस दिनि देवारके युद्ध मेदेखी थी 1 यदह किल भकार का 
वाक्य है ? इसका विश्लेषण करो 1 





२६--चिन्रूट में श्रीराम \ 
(लेखक--श्री जयशंकर रसाद्‌) 

[ श्रसाद्‌" जी वैश्य जाति के थे । श्रापका जन्म काशी म सम्वत्‌ 
१६४६ मं श्रा था 1 श्रापने हिन्दी मे नवीन युग का सूत्रपात किया है। 
श्रतुकान्त कविता श्रौर रदस्यवाद्‌-सम्बन्धी कविता का श्रापने ही श्रारम्भ 
किया । श्रापको भरतिभा सर्वतोन्मुली थी 1 कवि होने के ध्रतिरिक्त चाप 
उश्च-कोटि के नाटककार, गठपज्तेखक श्रौर उपन्यास्षकार भी थे! गद्य-कोन्य 
भी श्चापने लिखा है 1 भर्वो की मौलिकता पुवं भावुकता श्रापकी रचना 
कै विशेष गुण ई । श्रापकी भाषा संसछरत-गसमित श्रौर भाव के सर्वधा 
श्रनुक्ल दोती ह । 

श्रापके सुर्य-सुस्य प्रथ ये दै.- 

कविता--कानन-ऊुसुम, रना, चित्राधार । 


~ 


नारक-राज्यश्री, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, श्चनातशचु, 
चन्द्रगुप्मोयं, स्कन्दगुपत, कामना, प घट । 

कष्टनी-- प्रतिध्वनि, श्राकाशदीप, श्रोधी, दाया । 

उपन्यास कंकाल । 


छ. 
उदित कुमुदिनी-नाथ हुए प्राची में देसे 
सुश्टा-कलश् रत्नाकर से उटना दो जैपे॥ 


( २१३ ) 


धीरे-धीरे उठे नई आशा-से समन मे) 
क्रीड़ा करने लगे स्वच्छ स्वच्छन्द गगन मे ॥ 
( २ ) 
चित्रदरट भी चित्र-लिखा-सा देख रहय था । 
मन्दाकिनीक्छ-तरंग उसी सेखेल रहाथा।॥ 
स्फटिक-शिला-आसीन राम वैदेही रेसे । 
निर्मल जल मे नील कमल-नलिनी हो जैसे ॥ 


(३) 


निज प्रियतम के संग सुखी थी काननमे मी) 

म्म भरं था वैदेहीके आनन मे भी॥ 
सग-शावक के साथ म॒गी भी देख रदी थी । 

सरल विलोकन जनकयुता से सीख रही थी ॥ 


( ४ ) 
निवौसित थे राम, राज्य था कानन मे भी। 
सच दही है श्रीमान्‌ भोगते सुख वन मे भी ॥ 
चन्द्रातप था व्योम, तारका रत्न जडे थे । 
स्वच्छ दीप था सोम, प्रजा तरुपुञ्ञ खड़े थे ॥ 
( £ ) 


शांत नदी का स्रोत विद्धा था अति सुखकारी । 
कमल-कली का नुत्य हो रहा था मनहारी ॥ 


चित्रक के पास बहमेवाली एक नदी । [चांदनी । ° चन्द्रमा । 
१ धारा। 


( २१४ ) 


बोल उठा जो हंस देख कर कमल-कली को । 
तुरत रोकना पड़ा गूज कर चतुर अली को ॥ 


( & ) 


हिली श्राम की डाल ज्यों नबल दिंडोला। 

श्राह कौन है ?- पंचम सवर से कोकिल बोला ॥ ४ 
मलयानिल प्रहरी-सा फिरता था उस वन में । 

शांति शान्त हो वैठी थी कामद्‌ कानन में॥ 


( ७ ) 
राघव वोले देख जानकी के आनन को- 
स्वगै-गंगा का कमल मिला कैसे कानन को ? 
नील मधुप? को देख वर्दी उस कंज-कली ने । ०२ 
स्वयं ्रागमन किया;-कदा यह्‌ जनकलली ने ॥ 
( ८ ) 
वो्ते राघव--प्रिये, भयावह-से इस वन मे 
शंका होती नदीं तुम्दारे कोमल मनमे!? 
कहा जानकी ने हस कर--उसको है क्या डर । 
जिसके पास प्रवीण धनुधैर ेसा दै सहचर ? 
( ६ ) 
कटा राम ने~-श्रहा, महल मन्दिर मन भावन । 
स्मरण न होते, कटो, पुम्दे वे क्या रति पावन ॥ 


< मौरा। † कामनाध्रों को पूरी फरने वाला। { काला मर 
( यष श्रीरामचन्द्र ) 1 


*\ 


( २१५ ) 


रहते थे भनकार-पूणे जो तन नूपुर से। 
सुरभि-पूणे र होता ॥ जिस अन्तःपुर से॥ 
१० 


जनक-सुता ने कहा- नाथ, यह क्यां कहते है ! 
नारी के सुख सभी साथ पति के रहते है ॥ 
कहो उसे, प्रिय प्राण, अभाव रहा फिर किसका ? 
विभव-चरण का रेु तुम्हारा ही है जिसका ॥ 


प्रशन ओरं अभ्यास 


१--श्री राम~जानकी की बातचीत श्रपने शब्दो म लिखो १ 

२--चित्रकूट की शोभा का वर्णन, उपयुक्त पाट के भाधार प्र संतेपमें 
करो ? 

३--इस पाट में जो उपमर्दं आई हो, उन्हे ददर कर लिखो ? 


९६--बाघ से भिडन्त 
( लेखक-पं° श्रीराम शमां वी० पु० ) 

[शमा जी एक कुशल शिकारी एवं हिन्दी-मापा के सफल लेखक 
ड । दिन्दी-साहित्य में शिकार सम्बन्धी पुस्तकों का सर्वथा श्रभाव था; 
श्राप इस विषय पर लेख एवं पुस्तकें लिखकर साहित्य के इस अंग की 
पूति कर रहे हैँ 1 श्रापकी वर्णन शैली वड़ी सजीव श्रोरं भाषा विपय के 
अयुद्ल होती है । ] 

+ श्रामोदित । 





( २३१६ ) 


सायङ्काल के चार वजे थे । स्कूल से लौट कर घर मे गरम- 
गस्म चाय पी रहा था! द्ोटी लड़की अपनी भोली शरीर पाक 
दिस, पामदो वरेढी, खिलोना खेल रही थी--ध्वावूजी ! 
इदे भी चाय दे दो, थंद लग रदी है। मै ऊद कहना ही चाहता 
थाकि किसीने बाहर से पुकारा “मास्टर साहव! माद्र 
साहव । जरा वाहर आइए । एक आदमी श्राया हं । वाघकी 
खवर लाथा ह 1 बाधका नाम सुन कर म उद्धल पड़ा । चाय 
करा पियाला वर्ही-का-वहीं रख कर भट से वाहर श्राया । 

देखा तो वाहर पश्मीना की चादर श्रोदे मेरे शिकोरी मित्र 
पं० लदमीदत्त थपलियाल खड़े है, श्रौर उनकी वग्रल मे एक 
दाङ का कंकाल-~वृहा खड़ा है। उमकी युखक्रति उसकी 
छन्तर्वेदना की योवकर थी । कष्ट, विपत्ति शरोर समय के उलट 
फेर ने उसकी गति, तूफान मे फंसे जहाज की-सी, कर दी थी । 

चिन्ता ने कौतूहल का स्थान लिया, शरीर वातचीत से मालूम 
ह्या कि वाने टिहरीसेङ्ददूर एकसाथदहीदौ गायोका 
वध कियारह। 

एक तौ दिन-भर कौ थकरावट, दूसरे समय श्मीर तिस पर 
कड़्ाकरे का जाड़ा--तवियत वाहर निकलने कोन करती थी, 
पर उम वृदकी त्रोखो मे एक खिचाव था, जो हृद्यतन्त्री के 
तारोंको श्रपनी श्रोरखीचरहाथा। 

वह्‌ विचाव, फिमी कम्पायमान, भवी श्ाश्ंका से भयमीत, 

वलि-पशु की श्ोखो स निकलती हुई मृक-याचना का लिचाघ-सा 
था। उसकी श्रखं कह रही थीं कि यदि तुम द्ृदयदीन नहीं 
हो, ता हमारी गक्ताकरा। 

वन-वीटड-सह चरी वन्दूक उखा । कारतृसख जेव मे उलि 
रौर नच्मीदृत्तजी नथा वृह किमान को साथ केकर जंगल क्री 


॥ ५ | 


( २९१७ ) 


राह ली । चला जत्ता थ रौर मन-दी-मन सोचता जाता 
कि संसार में जीवन-संभराम-समस्या बड़ी विकट दै ! सनुष्य : 
लेकर कीडे-मकोडे-तक उद्र-पूरतिं के लिए एक दृसरे के खून ` 
प्यासे होते है । यदि कोई सयुष्य किसी पशु को मारता है 
पापी कहलात्ता है, पर जब बाज अर बाघ चिडिया श्रौर गा 
मारते है, तब हम केवल यह कद कर ही चुप हो जाते हैँ वि 
'जीवो जीवस्य भोजनम्‌ अथौतत 'जीव दी जीव का भोजन दै 
कल्पनाशक्ति अपनी उड़ान मे हिसा के भूल त्स्व के धिर्लेषय 
की श्रोर उड्‌ रदी थी कि वृद ने कन्धे पर हाथ रख कर कहा- 
धमालिक, ऊपर देखो । ठीक उस डंडे पर मेरी बड़ी गाय सः 
पड़ी है । ओर वँ से चार फलींग पर पहाड़ की दृसरी ओ 
दुसरी गाय पड़ी है! 

वद की बात सुनकर दाशनिक विचारों ने अपनी राहर्ल 
श्नोर बाघ मारने की सूखी । लदमीदत्त जी चौर थम मे चार्पोः 
मिनट के लिए परामश हञ्रा । परामशे क्या था एक प्रकार घं 
युद्ध-कानफरेन्स्-सी थी, जिसमे अपने शत्रु की सव चालो 
स्याल किया गया 

बाघने दो गाये मारीं थी, परामश से दम लोग इस नतीः 
पर नहीं आदये कि एकी बाघनेदो गायोंको मारादहै 
सम्भव दहै माराद्दो) पहली गाय को मारने के पश्चात्‌ र्या 
किसी प्रकार चह वहीं से मगा दिया गया द्येगा, तो उसने दुसरं 
गाय कोमाम मे पाकर पेट की अग्नि शान्त करमेके लि 
मार डाला होगा ¦ यहं भो सम्भषे था कि दूसरी गाः 
कोकिसी दूसरे बाधने मासयदहों। मेरी राय यदीथी नौं 
लदमीदन्त जी ने सुरे जनरल मानकर मेरा आडेरां माना । 
` ` @ युद्ध सम्बन्धी सलाद समा । { जनरल = अधिपति । † श्रां 
>= रङ्गा ! 


( रेष्ठ ) 


दो वाधोकी श्राशंगा सेम लोगों मे श्रपने दल कोदो 
भागों में विभाजित किया । लद््मीदत्त जी तो दूसरी गायकी 
लाश की श्रोर चले, जो सामने डोडि पर मरी पड़ी हुईं गाय से 
चार क्लीगदूर गोवकी श्रोरथी। मँ डडिकी ओर चला। 
मेने निश्चय किया कि समय अधिक दो जाने पर लाश पर श्रांज 
चैठना ठीक नदीं क्योंफि वैठने के लिए स्थान दिन मे चार वेले 
तक वन जाना चाहिए था, जिससे वाघ को किसी वात कां 
शकनद्ो। 

वाघ जंगल का करूटनीतिन्न चाणक्य है । द्योटी-सी दहिलत्ती 
पत्ती से, आसन बदलने से श्यौर कोको तो कहते दँ 
कि पलककी श्रावाज्र तक से वाघ श्चपने शत्रु को निकट 
समफलेता द श्नौर फिर लाश पर नदीं श्राता। इस लिए वाघ 
को मारनेकेलिप्‌ फाडी श्रौर कांयेसे जो स्थान वनातेहैं 
रे द्विन में चार वजे तक वना लते हैं श्रीर वनाते ममय छद 
श्रादमियों को इधर-उधर वैठा देते है, जिससे वाध यह सममे 
कि करिसान घास काट रदे; जव शिकारी दिप कर चैट 
जाति है, तव शरीर लोग वाते करते चले जाते टै, जिससे वाव 
सममे क्रि घास काटने बाल्ञे गए श्रौर भोजन निरन्तर पड़ा है। 
ठेसा होने पर भी वाघ एकदम शिकार पर नदीं च्राता। 
दिष-द्िप कर श्चीर रुक-रुकं कर चारों ओर देख-देख कर 
एक-एक ग्र चदृता ह | 

लदमीदृत्त जी वृह के साथद्धोटी गायक लाशकी ओर 
चले । हम दोना को गोवि सें मिलना था। 

१ सुमे एक मील के लगभग पहाड़ की चोटी पर पर्हुचना था 
रीर समयतंगदहोरहाथा। जंगल में वाच श्रपने शिकार परर 
४, ५ बजे दी श्रा जाता दै, इसलिए मे वड़ा चौकचना होकर चल 
रहा था । पद्ाडकी चोटी पर इवते हुए मूच की लाल किरणें 


( २१६ ) 


गरब ढा रदी थीं । जीवन-ज्योति इसी प्रकार अन्तिम प्रकाश 
करके अनन्त मेँ लीन हो जाती है । दाशनिक विचारो को फिर 
रोक्रा श्नौर जीवन एवं मृत्यु-बाघ के शिकार का प्रश्न सम्युख 
आ गया । 


रात्रि के आगमन के चिह्न चारो ओर दृष्टिगोचर हो रहे 
थे । चिडयो फाडियो मे चहचहा रही थीं । किसान थके मोदि 
धर को लोट रहै थे । बाघ का अपने शिकार पर आने का यही 
समय होता है । मै चढ़ाई पर एक-एक पैर संभाल कर रख रहा 
था । कहीं चुपचाप बाघ दिखाई पड़ जाय श्चौर बाघ सुभेन 
देख पाये, तो फिर एक बार जीवन पर वाज्जी लगा कर फायर 
कर दी जाय । 

वाघ ्नौर शिकारी जन धात लगा कर चलते है तव उनकी 
आहति देखने योग्य होती है । मचुष्य तो मनुष्य की श्रेणी 
च्नोर सद्धावनाच्रो चनौर भावुक विचारों के जगतसे गिर कर 
पश दीहो जाता दै। स्नायु खिचे हए, पुद्धं जक्डे हुए, खूनी 
अखि चारों ओर देखती इड, कान चोकन्ने- संसार की सव 
वातो, बाल-वच्चो, देश श्रौर राजनीति को भूलकर--शिकारी 
एक विचित्र प्राणी हो जाता है । 

कड़ी चढ़ाई पर मै इसी दशा मे चला जाता था । कभी-कभी 
रुक कर इधर-उधर देखता भी जाता था । किं कीं देवी के वाहन 
ॐ दशन हो जय, तो मनोरथ सिद्ध हो । भाधी चढ़ाई चदन 
के उपरान्त म एक चद्धान के किनारे रुका श्रौर गृद्ध-दष्टि 
से डंडे की चोटी की रोर देखने लगा । एक फाडी के आस- 
पास चिडियों क विचिन्न रूप से चिडविड़ा रही थी 1 उधर 
जो देखा तो हृदय की धड़कन एकदम बद्‌ गई । सामने तीन 





& फायर रूरना--गोल्ली दागना 1 


( २० ) 


सौ गल पर माड़ी के सहारे वाव खड़ा हुआ दिग्दशेन कर रशा 
था नौर चिडँ च्रपनी शक्ति-भर उस पर श्रसन्तोप प्रक्र 
कर रही थीं! मेरे पास रायफिल न थो--बन्दूक्र थी। 
रायक्षिल न लानि की भूरखता पर श्रपने को हजार वार कोमा, 
क्योकि वार्‌ नम्बर बेन्दूक्क कौ मार इतनी दूर नही जाती । 

चाव थोड़ी देर उपरान्त अपने शिकार की ओर शाही ठठ 
से चला। मेने श्रना मामं द्योड कर. ऊं च्छर काट कर, 
पाड की चाटी पर पर्हुचने की ठानी, जिससे फि वाध पर 
वगल से, दिपकर, पफ्रायर किया जा मके । वाघ सुकसे तीन 
सो गज्ञ ऊपर था। बह पदड़ के उपर से दही अपने शिकार 
की च्योरजा रहाथा) मैने ओगे वदू कर उसके रासतेमें 
जाना चाहा । 


दोनों कोएक दी स्थान पर पर्हुवना थां। जिस प्रकार 
दो गल्ियो से श्रीर भिन्न दिश्ताश्चों से चलकर लोग गल्ियो के 
चौरहि पर मिलते है श्योर जव तक आमने-सामने नदीं श्रा जाते, 
तव तक एक दुसरे का नहीं देख सक्ते, ठीक इसी प्रकार मेँ इस 
विचार से मोड़ की शरोर चलाकि कीं पीयसे परचाकस्त-साठ 
गजर पर वाघ दिखाई पड़े नौर अवसरदहोतोउसे मारने की 
चेष्टा फलं । यदह केवल अन्द ही च्नन्दक्ि था} यह्‌ स्वप्न मे 
भो विचारान था कि श्न्दा् इतना टीक निकलेगा । 

जूत को उतार करम अपर को लपक्रा। जूते इसलिए 
उतार दिए किं तनिकमभी श्राहटनदो। जव पहाडइ को चोटी 
का मोड़ पचाम-साठ गत रह गया, मै धीरे-धीरे एक-एक पैर 
गिनकर बन्दूक की नली वग्रल मे दृवाए श्रीर्‌ हाथ वन्दुक के 


-~-------~---- ~-+---~-~-~-~--~-~---~ 


& रायफिल = एक भकार की वन्दूक्र जिसकी नली मे खोचे वने 
हेते द| 


 । 
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घोड़े पर रक्खेहृए आगे बढा । ख्याल था कि इतनी देर मेँ 
वाघ मोड़ पार कर गया होगा, चनौर मै मोड़ पर पर्हुच कर 
उसके मागं को काट कर चछिप कर वैठ जाञगा, पर ज्योंदीरमैँ 
मोड़ पर शिकारी आसन से परहूचा, त्योही दुसरी ओर से 
बाघ आगया । मने पले वाघ को देखा , जंगल मे स्वतन्त्र 
रूप से अभिमान के साथ, मस्त चाल से चलते हुए मैने 
बाघ को इतने समीप से कभी पहले न देखा था । भुकी हुई 
अधदुली अखं, श्वेत दोपि से कुं बाहर निकली हह लाल 
जीभ ओर राक के पुदधे-एेसे पुदधे जैसे प्रत्येक युवक के 
होने चादिरपे--सान्तात्‌ यमराज की मूर्तिं मेरे सामने आग । 


हदय की धड्कन तो ङं सेकण्डो के लिए न मालूम 
कितनी तीत्र दोग । वाघ से ये सहसरा भय नहीं लगता 
पर इस ्राकस्मिक स्वागत के लिएमे तैयार न था। लौटने 
काभी समयन था । देसे अवसरों पर मनुष्य वुद्धि से काम 
नहीं ले सकता। देसे अवसर उसे बुद्धिहीन कर देते हे । 
सोचने काभी समयतो घर श्र स्भा-समितियोंमेदी इचा 
करता है । एेसे अवसर पर मयुष्य को सहायक पशु-वुद्धि हौ 
होती है ओर प्रेरक कोई विशेप शक्ति । 


ज्योही बाधकी दृष्टि सुभ पर पडी, स्यों ही वह॒ गलते कर 
पिद्धलते पोव खड़ा हो गया । वाघ मेरे इतने समीप था किमे 
बन्दूक की नाल से उसे छू सकता था पहले तो मँ कपा ओर 
यह्‌ भान हुश्या मानो हृदय, नीचे पैरों की चोर भीतर दी 
भीतर सरक रहा हो । यह आकस्मिक युठभेड का कारण था । 
वाद्‌ को निराश-जन्य साहस अथवा इउदधेगनेसुमे मृत्युका 
सामना करने योग्य देसे चना दिया, जैसे दिरन अपने वचाव 
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काको उपायन पाकर दौड़ना द्यो कर, मारने को उतारू 
हो जाता दै। 

मेने समभलिया कि चाहै मे कायर क अथवा न कर्ठ-- 
वाघ मुभे मारदहीदेगा श्र मेरे मरने की खवर खी, वोः 
घरवालों रार इष्ट-मित्रो को मेरे शरीर की वची-षुची हडयों 
श्रौर सूक बन्दूक् देगी शरोर इस जीवन का अन्त--जिसका 
दशतं पिच देश-सेवा तथा निरीह किसानो का पथ-प्रदशैक 
होना बना रक्खा था। इस प्रकार श्रके्े पाड श्रौर पत्थरो मे, 
जो हजारों वपं से देसे दी कार्ड देखते हुए हृदय-हीन दोग 


है, दोगा 


उधर वाघने भी समकाक्रियहदो पैरका प्राणी काली- 
काली लोहे की वस्तु लिए उसकी जान के खातिर श्राया है। 
उसके खूल का प्यारा दै । उस के मुह्‌ से भास छीने तो छीने पर 
उसकी जान का गाहकदहै। यहदो पैरका जीव इस प्रकार 
अपमान करके उसे मारने श्राया ह ; यह्‌ नदीं दयो सकता । इस 
अपमान श्रौर धृष्टता का एक ही उत्तरथा। श्रौर वह यह कफि 
वह श्रपने शर की हस्ती मिटादे । 

दधर मेने ख्याल किया कि यदि फायर क्रियातो वाघ 
गिरत हुए भी एक चोट करेगा च्रीर यदि वह्‌ मेरेखूत कोन 
भीपीस्केगातो नीचे ख्डु्मेतोगिराहीदेगा) खडमे एकर 
मील नीचे गिरने परमेरे श्रन्तका पतामी कौन देगा। 
इसलिए चोडा चदृये खड़ा याकि पदे मँ श्राक्रमण न 
कग । यदि वाव मुक पर मपटा तो क्रायर क्रगा श्नौर 
श्रात्म-रक्ताकेलिएजो ऊद वन पडेगा, करेगा] बन्दरीगरृह मे 
जव दाराका सिर काटनेके लिए श्रोरंग्ेव के भेजे हुए 
श्रादमी च्रएतो दाराकं पाम शाक काटनक्रा चाकृथा। 


( २२३ ) 


दारा उसी से लड़ा । तलवार के सामने उसकी कुद न चली 

पर दारा वीर की भोति लड़ता ही रहा। प्रत्येक युवकका 
यही कन्तेव्य होना चाहिए । इस क्मै-विपाक-विमशं के लिए 
नतो समयहोथा श्रौरन उस्र समय दिमागर ही। 


एक मिनट तक हम दोनो डटे रहे । बाध गुर्स रदा था। 
उसकी अओंखों से ञ्वाला-सी निकल रही थी । न मैने फायर 
करिया, न उसने आक्रमण । यह मिनट एक युग के समान 
था। अन्त मे बाघ एकदम युडकर भागा । ज्योही वह्‌ मुडा, 
मैने समभा कि बस मेरे उपर आराया। चन्दूकदागरही तोदी 
जंगल गज गया । गोली बाघके पेटमेलगी। मेनेवाध को 
गिरते देखा। बनकर छोड मँ नीचे को दौड़ा, पर गिरकर लुद्कने 
लगा। जिस बात का डर था, वही इइ। खडकी ओर 
मै फुटबाल की भोति ढरकने लगा । चालीस पचास गत 
लुद्का हगा कि हृदय दृहलानेवाली बाघ की गरजन कान पर 
मालूम हुई । 


मौत के अनेक वहानि होते है ओर जीवन-रक्ता के अनेक 
सहारे । यदि जीवन होता हैतो मलुष्य पहाड़ की चोटीसे 
गिरकर बच जाता है ओर मरने के लिए सीदियो से गिरना 
काफी दहै। जके बचना था। भगवान को यही मंजूरथा कि 

बचा रहँ । सामने खड की ओर तेजी के साथ लुद्कने 
के माग मे एक चीड्‌का वृत्तथा। होश-हवास तोथा ही) 
आट-दस ग्न उपर से पेड देख लिया । उसी ओर 
जाने के लिए हाथ-पैर पीटे श्मौर पेड से आकर रकराया। 
पीठे से बाघ के घसिटने की सरसराहट हो रदी थी! पेडसे 
ठोकर खाकर रुका, भटपट ऊपर चदा । इतने ही में 
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विदयुत्रगति से वाघभी आआगया। उसने उचक कर सुभ परर 
पञ्ञा मारा । उसके पञ्चे मे मेरा नैकर आआगया । नैकर फट 
गया शरीर मेँ ऊपर-उपर निकल गया। वाधकी कमर टट 
गड थी इसीलिए वह पेड पर न चद्‌ सका । 

पेड़ पर उपर वेढ कर द्म ली श्रौर चोट श्रार खत 
की श्योर ध्यान गया। पेड के नीचे वाघ पड़ा हुश्रा अन्तिम 
श्वास ले रहाथा। 

रात्रि केनौी वजे त्तकं जड़िमे उत पेडपर टेगारहा। 
लदमीद्‌त्तजी ने श्राठ वजे तक श्रतीज्ञा की अर वह भी इसलिए 
कि शिकारी श्चौर भिखारी का कदं ठिकाना नहीं कि करटो जा 
निकलें । छः वजे नदीं तो सात्त चने तक शुभे पर्हवनां चाहिए 
था । इशलिए चिन्तित होकर एक लालटेन श्रौर दो आंदमियो 
को लेकर वे मेरी खाज में निकले श्रोरनी यजे युमे पेड पर 
ठंगा पाया श्रौर चाव को नीचे मरा हुश्रा देखा । बड़ी कठिनता 
से सुभे उतारा । चन्दूक्र की तलाशी प्रातःकाल के लिए छोडी 
गई । उस वृद ने बाधकेन मालूम कितनी लाते मारीं न्नौर 
उसके वापनदादा को सालि्या से कोसा । 


घर लौटकर थोडी-बहुत सेंक-सोक की; गुड़ के साथ दूध 
पिया। गृहिणी ने उस दिन एेसी सेवा की मानों सुमे वाधने 
घायल कर दिया हो। 


[काय 2. 


2 सकर ( या दक्र पैर्ट ) घुटने तक लम्बी एक श्रेगरे्ी पराक 
होती द, जिवे स्काखद या पुलिसमैन प्रायः पष्टनते ह । 


#१ 


॥। 


9 
1 


( २९५ ) 


प्रश्न ओर अभ्यास 


१-- “मौत के भ्रनेक बहाने होते है रौर जीवन-रदा के श्रनेक सहारे? 
इस उक्ति का समर्थन उदाहरण देकर करो । 

२---वन-बीहठ-सहचरी; जीवन-संग्राम-समस्या; ` उदसपूर्ति; मृल्यु-बाधः 
निराशा-जन्य; निरीह; कर्म॑-विपाक-विमशं; इनमे सम्षो का 
विग्र करो श्रौर उनके नाम क्िखो । 

३--लाश पर यैठ्ना ठीक नही; समय तंग हो रहा था--दइनसे क्या 
श्रथं समते हो ? 

8--विदुत्‌-गति, गृद्ध -द्टि, देवी-वाहन, पश्य-बुद्धि का अर्थं समसन 
करं लिखो । 

--राज्ञव ढाना; दि्दशंन करना, शाही डाड से चल्तना, हस्ती मिटाना; 
हाथ वैर पीटना; दम ज्ञेना; अन्तिम श्वास सेना--दइनको वाक्यो मे 
प्रयोग करके इनका श्र्थं समाश्च । 

६--सेंक सोक, थके-मौदे, होश-हवास--एेसे सुहाविरेदार शब्दौ का 
ध्यानपूवंक श्रध्ययन करके उनकी एक सूची बनाश्रो । 

७--नीचे लिखे वाक्यो का विश्लेषण करोः- 

(अ) “'दसल्लिए बाघ को मारनेके लिए फाडीश्रौर कोके जो 
स्थान बनाते है - --उसक्छा भोजन निरन्तर पडा है 1" 

(ब) (जिस अकार दो गलियों से श्नौर भिन्न दिशा््रौ चलकर 
लोग गल्ि्यो के चौराहे पर मिलते हैँ ““ “तो उसे मारने की 
चेष्ठा केर । 

(स) “भवैने सममक्तिया कि मै फ्रायर करू अथवा न कं वाघ सुमे 
मार ही देगा--- "पते ही काण्ड देखते इष्‌ ह्दय-हीन हो 
गाए ड, होगा 1 


# 
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पठ्‌ चुका था, इसलिए निकट रहने के कारण पहले आ्रागरा-दुगे 
ही देखना स्थिर किया । 

शहर से बाहर निकलते ही मेरी दष्ट यमुना पुलिन पर 
स्थित गगन-स्पर्शी उस विशाल दुगे-भाचीर पर पड़ी । निर्निमेष 
नयनो से उत्सुकतापूवैक उस शरोर देखता रहा । सहसा तग 
दुगे-््चल मे यञुना किनारे सङ्क पर पहन गया । युग्रल 
सम्राद्‌ ्रकवर के उस श्रयुपम गै को ्राज भी अच्छी 
अवस्था में देख कर मुभे कम ॒श्राश्वयै नहीं हुञ्रा । सदियों से 
शोत, ताप, वष श्रोर वायु का संधषं सते रहने पर भी बह 
उसी रूपमे खड़ा है। भूकम्प के धक्के सह कर भो विचलित 
नहीं हा है । इसी से उसकी मजवूती का पता लग सकता है । 

दुगं की मजवूत दीषारे अन भी उसो रूपी मे खड़ी है । भ्वेश- 
दवार पर दशको की भीड़ लगी इह थी। कच गौरांग-प्रहरी 
अख्ञ-शख से लैस भरवेश-दयार पर खड़े थे । प्रवेश-टिकट लेकर 
भीत्तर जाना पड़ता था । मँ भी एक टिकट खरीद करर भीतर 
चला ओ्मौर प्रहरी को टिकट दिखा कर प्रगे बढ़ा | 

प्रवेश-द्वार 

दुगे के प्रवेश द्वार पर काठ ओर लोहे केवने हु९ बड़ेही 
विशाल श्रौर मजरवूत फाटक लग हए हँ । उनकी मजबूती का 
दसी से पता लग जाता है कि सदियों का बना हुश्रा फाटक श्राज 
भो उसी खूप मे रक्ञा-कायं कर रदा है । कजलो-युक्त उसकी 
विशाल मोम काया देखते ही प्राचीनता का आभास देने लगती 
है। द्वारसे भीतर जने के लिए तिरा सुरंग-सा मागेहै। 
प्राचीर की चांड़ाई इतनी अधिक है कि प्रवेशद्धारसे भीतर 
घुसने मे कर सैकिर्ड लग जाते है । उसकी इतनी ्रधिक चौड़ाई 
उसी मजनूती को वदा रही है । 
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भीतर प्रवेश करते ही एक विशाल भरगण मिलता दै, जिसके 
मभ्य दो एक नीम कै वृत्त देख पड़ते है । इसी प्रांगण के पारव 
भाग में कैदियों के कत्ल करने का तदसराना श्रौर युग्रल सम्रार 
शाहजर्दो का वद वन्दी-गृह है,जिसमे उसे उसके सपूत श्रोरंगजेव 
ने बन्द करके शादी सिदहासन पर अपना अधिकार जमाया था। 
श्राज वह वन्दी-गृह रौर भी भयावह रूप धारण कर भूतप्रेत 
का करीड़ा-सदन वना हृश्मा है । उस शरोर पोच रखते भी भय 
मालूम होता है । उसके श्रास-पास शरोर भी कितने दी भवन वने 
हुए है, जिनमे सैकड़ों परिवार खख श्रौर शान्तिपूर्वक अपना 
समय विता सकते हैँ । उनकी विशालता श्रौर भव्यता देखते ही 
चनती है, किन्तु वे सवके सव खालो रह्‌ कर श्रपनी भन्यता को 
भयानकता मे परिणित कर रहे है । जौ कभी वैभव की गगा 
लहर मारती थीं श्राज वों सूनी-विहूनी श्मशान-भूमि की 
भर्य॑करता उदासी फे श्रच्रल मे छिपी लोटती है । 


शाही महल 

इस प्रांगण को पार कर्‌ शादी महलों की श्नोर जाने की 
इच्छा हृद । शादी महल शाहंशाह के सव महलो से सुन्दर बना 
हुश्रा है 1 जिसके पाश्वे में वेगरमो का रनिवास, द्रवारे स्रास 
श्रार शरङ्गार भवनादि चने हुए है । यद्यपि उसकी श्री नष्ट हो गई, 
फिर भी उसकी चरलाकिक्रता की श्राभा दशतैकों की श्रँखो के 
च्रागे अपना रूप खडा कर दी देती ह । शादजर्दो के खास महल 
को दरीचियो से उसकी प्रियतमा मुमताज वेराम का बह समाधि- 
मन्द्र (ताज-महल) पनी पूवे शोभा पस्रारता इश्रा यमुना 
पर सगये भिर उटाए खडा दीखता है । रनिवास में कुष्ठं पेसे 
पत्थरो की इटे देखने को भिलीं जो सूर्यं क प्रकाश श्रौर लँम्प 
की रोशनीकोभी श्रषने वीचसे पार कर देती, चर्थत वे 
पारदशक है । 
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मोती मसजिद 


शाही महल के पाश्वे मेँ शादजहो की बनवाई हद मोती 
मसजिद्‌ है । उसके भीतर जाकर उसकी श्रनुपम शोभा देखी । 
समूचो मसजिद कीमती संगमरमर की बनी हुई है, उसकी 
श्रभिनवता दशैकों की खों पर जादू का जाल पसार देती हे । 
इतनी पुरानी मसजिद्‌ बिलङ्ल नई जैसी मालूम होतो दै 1 
उसको मजवूती देखते ही बनती है। सन क ह्येते हए भी अपने 
लूटे हुए वैभव के अभाव में बद्‌ सिसकती-सी मालूम हुई । राज 
भी उसकी सफाई उसी के अलुक्रूल है, दो एक मौलवी उसकी 
देख-रेख को अव भी रहते है । वे उसकी सफाई रौर पवित्रता 
का पू ध्यान रखते है । दशको से उसकी विशोपता का वणेन 
करते है । सूये की किरणे मसजिद्‌ की अरमल-धवल काया पर 
खूब फबत्ती थी । उसके आकर्षैक रूप को देख कर वों से लोटने 
की इच्छा ही नदीं होती थी । 


द्रघारे आम 
जर्यो युगल सम्राद्‌ अपने मन्त्रियो के साथ वेठ कर शासन- 


सम्बन्धी कार्यो के विचार-विनियम मे लगे रहते थे, उसको 
द्रनारे आम कहते है । प्रजा का भाग्य निखय वद्य होता था, 
हयो पर किंए विचारानुसखार कोई रंक से राजा श्नौर कोई राजा 
से रंक बनायो जाताथा। संगमरमरके नकाशीदार खम्भो 
पर यह विशाल द्रवारे आम वना हुश्रा दै । सम्राद्‌ के वैठने के 
लिए मच्च वना हुश्रा है, जिस पर सेने का तख्त ताञस 
८ मयूर सिंहासन ) सजा रहता था । च्व तो उसका च्राभास 
मी नहीं दिखाई पडता, परन्तु अव भी जिस रूप मे वह खड़ा है 
उसी से उसे अतोत गौरव का अनुमान किया जा सक्ता है । 
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उस पर की हुई नक्षाशी से भारतीय रिल्प-कला-विशारदीं 
की शिल्पकला का पता लगता ै। द्रवारे श्रामका पशे 
भी चिकने संगमरमर के चौखूटे खण्डो से जुडाहश्मा दे। 
हजासें मनुष्यों का वैठने का स्थान है। चत्तंमान एसेम्बली भवन 
जैसे वन्द्‌ घर मे उस समय द्रवारे श्राम नदीं होता था । उसके 
चारो श्रोर घुला स्थान था, यद्यपि दुग के भीतर रहने से वह्‌ 
भी स॒रक्तित धा । किन्तु मेरे विचार से श्राज कल जिस रूपमे 
शासन-समा वैटतती है वही ठीक श्रौर विशेष सुन्दर है । 


अन्यास्य भवन 


दुगं के भीतर श्रोर भी कितने दही विशाल भवन वने हुए 
है । श्राधे दु मे सरकारी सैनिक रहते दै, इसलिए उस शरोर 
जने की श्रान्ना नदीं मिली । कुद भवन भभ्नाचस्था में पड़े हुए 
देखे गए जिनकी मरम्मत सरकार की श्रोर से होती दिखाई पड़ी। 
दुगौ के भोतर के भवनों की संख्या श्रौर दुग के विस्तारको 
देखने से पता लगा कि यदि कड छोटे-वडे गोँवों को दुग के भीतर 
रख दिया जाय, तो भी स्थान खाली रह सकता दै। दुम 
के भीतर ही राज-प्रासाद्‌;, रनिवास, गप्र परामश भवन 
( दररवारे खास ), प्रधान व्रिचारालय, सैनिकों की द्ावनी, 
मसजिद्‌, सामन्तो के निवास मन्द्र, जेलखाना, फोमीगृह, 
श्रस्तचल, पीलखाना, खेलकूद का मैदान, श्रौर विविध प्रकार 
के श्रामोद-प्रमोद के भवन बने हए है। दुम इतनी ॐची 
भूमि पर वना हुच्रा ह कि बर्हो के भवनों भीतर से चासो श्रोर 
मीलो नक की चीज दिखाई पनी है । ्राचीर के कूरो पर 
भीमकाय ताँ रखी रहती थीं । जो समय पड़ने पर शवुश्रो 
की श्चपार सेनाका कमी श्ग्नि गल कर भस्म कर देती थीं। 
यद्यपि इस वैननानिक युगमे दुगै कं भीतर काई सुरक्ित नदीं 
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दुर्ग भ्राचीर 

रह सकता, वायुयान के आविष्कार ने उसकी महत्ता को 
भी नष्ट कर दिया है, पर उस युग में दुगे ही शत्रुश्च से वचने 
केलिए राजाश्नों ङी विशेषरक्ञा के साघनथे। दुगे के पूवं मे 
कञ्जल जल प्रवाहिनी कालिन्दी की अथाह जलल धारा प्रवाहित 
होती थी ओर उसके कलित कूल पर विशाल दुग अपनी 
अभिनव छटा प्रतार इहा था। लेकिन उसकी यह अतीत 
गौरव-गाथा पुस्तकों मे पटने को ही रह गई । श्रव यमुना सुखी 
सिक्ताश्नो को श्रपनी विशाल ाती पर पसारे पड़ी है, 
उसकी त्तीशधारा टेदी-मेदी रेखा-सी उसके बीच लिपटी हु 
दिखाती है । अव न वह समय है श्रौर न वह समो है । 

इन सव द्शेनीय भवनो का निरीच्तण कर लेने के वाद्‌ 
दुगे प्राचीर की बनावट देखने गया । दुर्गं के चारो च्रोर किनारे 
पर क लुजं बने हुए है, जिन पर बैठ कर इधर-उधर का दृश्य 
देखा जा सकता है । दुग का बाहरी प्राचीर मज्वूत पत्थर की 
चट्रानों का बना हृञ्या मालूम होती दै । उसकी जड़ाई मज्वूत 
मसाले से की गह है, तभी तो सदियो से वह उसी रूप में खडी 
हे । प्राचीर के पत्थर खण्ड लाल मालूम होते थे, इसका सुभे पता 
नहीं लगां कि यथार्थे वे उसी रंगकेपत्थरथे या उन प्र 
कोर स्ग चाया गया था । मेरे विचार से दिल्ली के लाल किले 
से भी यह अधिक मजवूत मालूम होता है । 


दुगं की परिखा 


पूव के दुग की त्रोर यमुना की अगाध धारा प्राचीरसे 
लग कर प्रवाहित होती थी, किन्तु अव उसका वह रूप नहीं है । 
प्राचीर से लग कर सङ्क वनी हुदै श्रोर तोन ओर प्राचीर 
के पाश्वं मे अगाध खाई है । उस समय यञुना से नहर द्वारा 
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खाडो भर दी जाती होगी । यद्यपि खाई किनारे की मिदर के 
गिरने से श्रधिक चिद्लीदो गहै, परन्तु उस समय जव 
दुग श्रपने श्रसली रूप मे रहा होगा, इसकी भयावहता भी 
देखते ही वनती रही होगी ! खाई मे जल भरा रहने से दुगं 
के भीतर प्रवेश करना श्रसम्भव रदा दोगा~परिखा मे अथाह 
जल श्रौर उसके किनारे गगन-सपर्शी भ्राचीरे । श्राजक्रल 
परिखा मी सूलली पड़ी रहती दै । दय दरू के समय यञुनाकी 
वदृती हुई वाद्‌ से भले ही वह जल पूणं हयो जाती हो । दुगे के 
दक्तिण शरीर परिविम की ओर अनेको वडे-वडे वृत्त दिखाई 
पडते ह । श्रागरा नगर वर्धसे छद दूर ह । शहर से वाहर 
रहने पर भी नित्य ही दशैका की भीड़ दुगेहार पर लगी रहती 
है। यदि प्रत्येक खरुड का श्रभ्ययनपूवेक निरीक्तण किया जाय 
तो दुर्ग के भीनर के पदार्थो के देखन मे कद दिन लग जा । 
सुना जाता ह कि इम दुम की बहुत-मी चीज उठ कर दिल्ली 
के लाल किलेमे पर्चा दी गह यी। 
शाही महल की शिल्प कले 

शाही उमारतो के भीतर की कारीगरी देखने से आश्चर्य 
चकित हो जानां पडताद। पत्थर पर वेल चृ श्रौर परल 
पत्तियों की वनावट देख कर श्राज भी दर्ध॑का की श्रो धोखा 
खाजाती दै । श्रम हो आता ह कि अमली पूल पत्तियों तो नही 
1 हाथ स चूफ्रर वहतो करो श्रम निवारण करते देखा। 
संगमग्मर की जालीदार दरीचियों दख कर श्राश्च्यं होने लगता 
ह॑! उसकी चित्रकार देखकर गवै होता है, उस समय के 
आरतीय शिल्पकला-विशारदौा की कला पर । 

इस तरद्‌ श्मागरा दुग के बाहर-भीतरके दर्शनीय दृश्यों 
को भली भोनिदेग्व कर, सँ ताजमदहलको देखने का विचार 
करते दु श्राग वहा च्रौर दुर्म से बादर आया 
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प्रशन ओर अभ्यास 


१---्रवेश-द्वार के निकटवर्ती भवनों का वंन करो ] 

२--शाही महल की विशेषता ्रपने शब्दो मे लिखो । 

३--मोती मसजिद्‌ किस प्रकार दशको की आंखो पर जादू का जाल 
पसार देती है ? 

४--श्राजकल के पएसेम्बल्ी भवन तथा युगल काल के द्रवारे श्राम 
मेक्यासेददहै। 

$--दुग के भवनों की शिल्प-कला पर एक छोटा-सा लेख श्पने शर्ब्दो 
मे लिखो । 

६--अरन्यान्य; भग्नावस्था; विचारालय; भीसकाय; गौरव-गाथा में 
समास बताद्मो 1 

७--इस पाठके ध्राधार्‌ पर एक लेख लिखो जिसमे किसी मन्य- 
भवन का वंन हो । 


"------- 


४२-ये गजरे तारों बाले 
( लेखक--श्रीरामङ़मारं वर्मा, एम० पृ ) 


[ श्रीरामङ्ुमार वमां हिन्दी के एकं होनहार कवि द । श्राप 
मध्य-प्रान्त के रहनेवले हँ चौर इस समय प्रयाग ॒विश्व-विद्यालय मे 
हिन्दी के अध्यापक हे । ्रापकी कचिता श्री सुमित्रानन्दन पन्त नादि की 
तरह भिर्छुल न्द शैली की नदी होती बति पं श्रयोध्यासिह 
रादि की शैली मे ही भ्रापने विपय श्रादि की चि से ङे 
नवीना लाने का उघोग किया है । ्रापकी कल्पना बहुत ही श्राकपक 
होती हे । यह सुन्दर कविता आपके 'शरज्लिः शीर्षक संग्रह से ली गईं 
है श्रौर श्नापकी सर्वो्छष्ट रचनाश्नो मे से एक दै । |] 


( २२४ ) 


इस सोते संसार के वोच, 

जग कर, सज कर, रजनी वाले ! 
कटो वेचने ले जातेदहो; 

ये गजरे तारों चले ? 
मोल करेगा कौन, 

सो रही है उत्सुक खं सारी ? 
मत॒ कुम्हलने दो, 

सूने-पन मे पनी निधिर्योँ न्यारी। 
नि्मरके निर्मल जलम, 

ये गजर हिला-दिक्ला धोना । 
लर हदर कर यदि चमेतो, . 

किंचित विचलित मत दोना । 
होने दो प्रतिचिम्च विचुम्वित, 

लहरां ही मे लदहराना। 
ष्लो मेरे तार्रो के गजर, 

नि्मौर-स्वर मे चह गाना। 
यदि प्रभात तक कोड श्राक्र, 

तुम से हायः,न मोल करे। 
तो फूलो पर्‌ श्रोम-र्प मे, 

विरा देना सव॒ गजरे। 


( २३५ ) 


म्रश्न ओर अभ्यास 


१~--जिस दश्य का कवि ने वणन किया है उसको श्रपते शर्ब्दो सं संेप 
मे लिखो । 


२---“रात्नि”” के सम्बन्ध में यहाँ क्या कल्पना की गई है ? 

2२--““नि र के निर्मल जल मे" श्रादि पक्तर्यो का क्या भाव है ? 

४--रजनी, उत्सुक, निधि, न्यारी, विचलित, भतिविस्ब, स्वर--इनका 
अर्थं लिखो । 

विचलित, भतिविम्ब--विचुभ्बित; निमैर-स्वर; श्ओोख-रूप---दने 
समासो का विग्रह करो ओर उनके नाम लिखो । 


४३--पञ्ाव-केशरी महाराजा रणजीतसिह 


जन्म ओर शैशव 


सन्‌ १७८० ई० की दूसरी नवम्बर को ीद के महाराजा 
जगपत्तिसिंह की पुज्नी राजकुवरि को हमारे चरित्नायक क 
भसवे करने का सोभाग्य प्राप्त हृ्ा । श्रापके पिता महासिंह 
अधिकतर लङ्ायो मेही लगे रहा करतेथे। इस कारण 
वालक रणजीत को रौशवावस्था से ही उनके साथ रहनेका 
सोभाग्य प्रप्र हश्रा । युद्ध-विद्या-विशारद्‌ होने का यदी कारण 
` है। एक बार उनके पिता म्र पर आक्रमण कर रहै थे। 
घमासान युद्धदहयो रहा था कि शत्रू-पक्त मे से एक व्यक्ति, 
जिसका नाम हशमतखोँ था, निकल कर रणजीतसिहं के हाथी 
पर चद्‌ आया । तलवार खींच कर बह वालक को मारनेदी 
कोथाकि एकवीर सिखने उसका शिर धड़ सेजुदा कर 
दिया । बालक की प्राण-रक्ञा होगई । यदि हशमतखों अपने 


[१ 


( २३६ ) 


उद्योग से कृतकरायै हो जाता तो न मालूम भारतवषे का 
मान-चिच्र श्रा किस प्रकारका दोता। चेचक रोग रमँ उनकी 
एक श्ोख जाती रही शी । इमी कारण कुद लाग उन्हे कोणा 
रणजीत भी कष्य करते थे । 
शासनाधिकार 

पिता के स्वर्मघ्ासी दान पर सन्‌ १७६२ ई० मे बारह वपे 
की च्रवस्था मे राञ्य की बागडोर महाराजा रणजीतसिह क 
हाय म आ । रेसी अवस्थामे, जव कि वालक प्रायः दौश्रो 
से इर जाया करते है, रणजीतसिह कुशलता-पूवेक राञ्य- 
विस्तार करने लगे 

शुरु गाचिन्दसिह अपने तपोवल से सिक्खों म दम्य 
उत्साह उत्पन्न करर गए थे। धार्भिक-रि्ता के भरभाव के कार्णवे 
इतने निडर द्यो गर्‌ कि युग्रलो की शक्ति श्रौर संख्या से 
परिचित होने पर भी उनफ राज्य मे हस्तक्तेप करिया करते थे । 
इस उत्साह को उपयोगे लनेका महाराजा रणजीतसिह 
उपाय साचने लगे । रेश्वयै-युक्त शरीर रण-कुशल सिक्ख जाति 
को एक राष्ट्र मैं परिवर्तित करने के लिए महाराजा रणजीततसिदह 
ने श्रयक उद्योग किया, अनेक कठिनाहयो का सामना किया 
शरीर अन्त मे सफल हप । 

राज्य-प्रव्न्ध 

महागजा रण जीत्तमिद्‌ राज्य-प्रवन्ध करने मे वदे कुशल थे । 
सिका को उन्ीने युद्ध-चिध्याम पारंगत वना दिया था) 
उनके पास पहले तो घुड-मवार सेना दी श्धिकथी। उस 
समय धुड-मवार सेना दी अधिक्र उपयोगी समीं जाती थी, 
किन्तु षीद म उन्दरनि पतिक सेना यी यथेष्ट संख्या से भरती 
करली थी।डनरी सना म करयोसीसी श्रौर इटैलियन पदाधिकासी 


( २३७ ) 


भी नियुक्त थे । जनरल बेन्द्रुर ओर एलार को अपनी सेना में 
शिक्ता देने के लिए नियुक्त कर दिया था। बेन्टुर इटलीका 
रहनेवाला था । इस वीर ने अपने युद्ध-कौशल के कारण ही 
चड़ ख्याति प्राघ्र की थी । नेपोलियन के साथ स्पेन रौर इटली 
की चद्ाई में भी यह रहाथा। एलार भी नैपोलियन का एक 
जनरल था, परन्तु जव नैपोलिन के भाग्य ने पलटा खाया, 
विजय-लदमी ने उसके प्रति उदासीनता दिखलाई तभी इन 
लोगो को नेपोलिन की नौकरी से हाथ धोने पड़े। बहौ से 
निराश होकर ये लोग फारिस श्रौर मिश्र होते हुए भारतवषे मे 
आये ओर महाराजा रणजीतरसिह की सेना मे नियुक्त दो गए । 
इन्दरोने अपना कायं भली प्रकार सम्पादन , करिया ओर सदैव 
रणजीतरसिह को अपनी काये-क्कशलता से प्रसन्न रक्खा । 


महाराजा रणजीतसिह का मजुष्य की प्रकृति पहिचान लेने 
का बड़ा श्रुभव था । मचुष्य का युख देख कर ही वे ताङ्‌ जाते 
थे कि यह्‌ किंस ठंग का है । उनके नियत किये पदाधिकारियों ने 
कभी विरोधी-भाव धारण नहीं किया । अपने समय के सबसे 
चड़े राजनोतिज्ञ थे । उनका स्वभाव बड़ा दयापूखे था । अपराध 
करने पर पदाधिकारियों को पद्च्युत्त तोकर देतेथे, किन्तु 
अन्य किसी प्रकार का दण्ड नहीं देते थे । पराजित शत्रुतो पर 
भी दयाभाव रखते थे । कभो उनके साथ कठोर वतोव नर्ही 
करते थे । जिन सरदारो की सियासत उन्होने छीनी थी, उनको 
मी अच्छे-अच्छै पदों पर नियुक्त कर दिया था] सुसलसान 
सर्दारो रौर नवाबों क साथ भी उनका वर्तीव वड़ा प्रीति-पूणे 
था । सुल्तान के नवाव उनके परम भित्र ये । 


शौर्यं ओर प्रताप 


श्रव यह्‌ देख कर आश्चयं है कि भारतवषे में फरांस 
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रणजीतर्सिंहजी 


पनाव-क्कारी महाराजा 


{ २३६ ) 


बालो का अधिकार तीन या चार छोदी-खोटी जगहों पर है। 
किन्तु उस.समय यह्‌ बात न थी । नेपोलियन का डर हर एक 
राषट्को लगा इश्माथा। अंगरेज्ज लोग भी इस चिन्तासे 
विसुक्त नहीं थे । फारिस पर अधिक्रार कर भारत को फंस का 
एक उपनिवेश बना लेने की नेपोलियन की आकां्ताको वे 
सदैव भयभीत होकर सुनां करते थे इसलिए उन्होने मैटकाफ 
साहब को रणजीतसिह से सन्धि करने के लिए भेजा था । 
रणजीतसिह्‌ ने उत्तर दिया- तँ सन्धि करने क लिए उद्यत 
हू, किन्तु शते यह है कि सतलज की उत्तरी नौर दक्तिणी सभी 
रियासतों पर मेरा आधिपत्य स्वीकृत हो ।” अंगरेज इस बात से 
सन्तुष्ट नहीं हुए, इसलिए उस समय सन्धि न हो सको । ङ 
समय के पञ्चात्‌ रशरेगरेजो को फरोसीसियो का डर जाता रहा । 
पीठे से सन्‌ १६०६ ई० की २ वीं अप्रेल को महाराजा 
रणजीतसिह शौर अंगरेजो मे सन्धि हो गई जिसमे सतलज 
नदी रणजीतसिह के राञ्य की दक्षिणी सीमा स्वीकृत हुई । 


अनेक आक्रमण करने के पश्चात्‌ सन्‌ १८१८ मे सुल्तान 
उनके धिकार मे ्रगया । सन्‌ १८१६ ई० मेँ उसने काश्मीर 
को विजय कर अपने राज्य मेमिला लिया । पेशावर के किए 
मी उन्दे कई युद्ध करने पड़े! अन्तमे सन्‌ शत२्‌दे ई° मे 


पेशावर से भी उन्हे कर मिलने लगा । सन्‌ १८३३ ई० मे 
पेशावर श्नौर डेराजात शाहशजा ने रणजीतसिह को दे दिए । 


रोग ओर मृत्यु 


बृद्धावस्था मे एक वार महाराजा रणजीतसिह कों लकवा 
मार गया था । कफकीर ्रजीज्ुदीन, जो इनके दकीम ये, ध 
षधि क्रिय! करते ये । गवनैर जनरल आकलैष्ड ने भी त्रप 


( २० ) 


-य्दो के एक डाक्टर को भेजा, परन्तु उन्होने उसका -इलाज 
करना उचित न समभा । उस समय अंगरेज अफगानिस्तान 
पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, अतएत्र रणजीतसिह 
से मिलने क लिए लाड आकलैण्ड स्वयं लाहौर पधारे भे । 
जवर महाराजा रणजीतसिदह ने देखा कि रोग असाध्य है चौर 
जीवन के दिनि अधिक नदीं है तो उन्दने खारकसिह्‌ को श्रपना 
उत्तराधिकारी वनाकर ध्यानसिह को उनका कोपाध्यक्त बनाया । 
पीस लाख रुपये नानकाना के अनाथ निधनो को दान किए । 
अर भी श्रनेक प्रकार के द्‌न-पुख्य किये । मृत्यु की घड़ी समीप 
आइ श्रौर यद पुरुप रत्न, अद्वितीय राजनीतिज्ञ, गीरशिरोमणि 
जिसको कि ओगरेत्न पंजाव-केशरी कहा करते ये, २७ जून 
सन्‌ १८३६ ३० के दिन इस असार संसार से सदाके ज्तिए 
विदा षहो गया। 


प्रश्न ओर अभ्यास 


¶--रणजीतलतिह्‌ का वाल्य-काल किंस प्रकार व्यतीत दुध्रा 
२--रणनीतसिह ने छौन-कौन-से सुधार फिषए 
--रणजीतसिह का चरित्र-चित्रण श्चपने श्ो मे करो । 


४--य वायस्या; तपोबल; युद्धकाल; पद्-च्युत; श्रदि्तीय; राज- 
नीतिक्-मे विग्रदरसदहित समास वतलाग्नो । 


मक 


{ २४९ ) 


` ४४-भारत नारद सम्मिलन 

[ रीरवोराञ्य मे नदैगढ़ी कै जागीरदार अआङ्ुर गोपालशरणसिंहं 
हिन्दी के बडे प्रेमी दहै) श्राप स्व्यं हयी खडी बोली म सुन्द्रं रचना 
ऋरते है । ्रापकी कवितार्श्रो का संग्रह “माधवी' नाम से प्रकाशित हुश्ा 


¦ ह । प्रस्तुत कथिता इसी संग्रह से ली गद है। इम कवितामें कवचिने 


भारत भौर नारद्‌ की कल्पित बात्त-चीत द्वयरां भारत की वतंमान द्र 
का चित्र खीचा है तथा उसके प्रप्दीन गौरव छी याद दिला है । | 


निज प्रिय पुत्र भीन देते है हमार साथ 

कहो, हम जम मै भरोसा करे किनका! 
है समाजकान ध्यान, देश दशा कान ज्ञान, 

शरान है न इनको, बुश है हाल इनका। 
केतेये हटारयेमे हमारा दख-मार भला, 

उठता न च्राज इनसे है एक तिनका। 
भगवान्‌ कैषे भत्ता उनका करेगे कभी, 

भाई के रुधिर से रंगा दहै हाथ जिनका 
भोग चुके भारत-निवासी है विशेष क्लेशः 

तो भी देश का वे कभी ध्यान है न धरते। 
जन्म इस युग में लिया दै किन्तु कं लोगः 

दसवीं सदी में है निवास खदा करते। 
पले हमों से है सदैव पर कुदं ल्लोग, 

द्म हरदम ही अन्य देशों का मरते। 
सुत है हमारे पर जीते न हमारे लिए, 

न्रौर न हमारे लिए बे कदापि मरते। 
घर की कलह का न तार कभी ददता है, 

फिर किस भोति सुख-शान्ति रदे धाम रे? 


( च्रे ) 


दम क्या चतार्वे जरा जाकर तुम्दीं मुनीश? 

देखो लेग स्ते रहते रै यौः भाम मे? 
कैसे उस देश की भलाई ष्टो ज्यो सदैव, 

देती दिखलाई र दिला सव काम में 
होते टै श्रनेक नित्य दिन्दू-य्मं मे श्रध, 

है र्यौ न सच्वा धम-भाव इस्लाम में। 
देख कर दिन्दुश्यों की विविध ङरीतियों को, 

जान तुम सक्ते हो हमारी दृशा श्राज की! 
दूषय वदो का विवाद यहो दत्ता नित्य, 

हालत बुरी है इस पतित क्षमाज की) 
याल विधवाच्मोां का न दाल छद पृषो भिन्न, 

वद है हमारे लिट कात्त बड़ी लाज की) 
च्रपने सगे भी दै श्रदूत कदलाने लगे, 

आई है चिनाश-घड़ी जाति के जहास की॥ 
शोचनीय हालत मारी पत्नियों की सद्‌ा, 

उर मे हमारे श्रीर शोक उपजाती है) 
जनती न्दी है अव जननी सपूत यरद 

गृह मे" कमी न गृहदेवी मान पाती दै । 
जाल मे फसी मलीन मीन के समान दीन, 

नारियों को देख रश्रोख भर-भर श्राती है । 
यदि श्ववलाश्चों की सुधरती नदीं है दशा, 

ज्षाज टी समाज की हमरे अव जाती ६ ॥ 
कया-क्या वतलारवेँ हम देख लो तुम्दीं मुनीश ! 

कलने हमारा दाल कैसा कर डला है। 
देखकर हीनता श्चभागी-निज सन्तति की, 

जलती मारे उर भे कराल ज्वाला है । 


$. 


( २४ ) 


क्या करर किसी प्रकार भिटता कसाला न्दी, 
कर दिया शाक ने हमारा गात काला दहै । 


एसो घनघोर घटा हाई है विपत्तियों की; 
` दीखता मुभे न किसी ओर भी उजाला है॥ 

नो अुनिपुङ्गव ! हमारा यह कंठ कीर 
रटता सदैव राम-सोता राम-सीता दहै । 

सुरलो-मनोहर को भूल हम केसे कभी, 
दीम जिन्होने यह भ्रन्थ-रत् गीता है । 
दिनि-रात प्यार से उन्हीं को याद कर, ॥ि 
हृदय हमारा दिव्य प्रीत-सुधां पीती हं। 

जीवित उन्हीं की कल-कीतिं रखने के लिए, 
परम श्रभागा यह देश श्रभी जीता है। 

ह कौ प्रसिद्ध रण-धीर वरवीर भीष्म, 
उर में हमारे श्रव॒ भी है मान जिनका? 

शूरो के शरोभणि कौ है धचुधीरो पाथे, 
करते समी है दिव्य-गुण-गान जिनका! 

युनिदेव ! है काँ हमारे शिवराज श्राज, 
, हमको सदैव रहता है ध्यान जिनका? 

किस शुभ लोक मे प्रताप दहै प्रतापवान; 
हमको सदा है बड़ा अभिमान जिनका? 

कहै सदियों तक रमाने क्रियां वास यो, 
छव क्या उन्होने सवैथा हमे थुलाया है। 

रूढ कर हमसे चलीं वे जव गर्द, 
व -खेःःकरा भी सुख हमने न पाया है। 

भूल ` गई भारती भी भाग्य-हीन भारत को, 
| उसके बिना; हौ यह अन्धकार दाया है। 
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क्या रहा हमारे पास हमने गमाया सवः, 
रह गई काया शौर केवल मद्‌-माया है॥ 


सुनकर भास्त के युख से व्यथा की कथा, 
्रतिशय शोक हुमा नारद के मन में। 

वोले प्रेमपूर्वक वे “मत॒ धवराश्रो मित्र, 
श्रायेगा नया वल बुम्हारे शतन मे 


होगी पूर्वं जैसी फिर उन्नति तुम्हारी शीघ्र 

विधा, वुद्धि, पौरुप मे, जीवन मे, धन मे।” 
देकर प्रबोधन सभी प्रकार भारत को, 

दृस्रे दिवाकर-से वै गये गगन मे॥ 





प्रशन मौर अभ्यास 


१--श्रसुक पुर नारद ई, इसका क्या श्रर्थ हो सया है ? 

२-- पला दन्द किसके णद्‌ हं श्रौर किसके फटे गणै? 

३-- “जीते मी भरे £ श्रौर जीवित ह मर केः इसका भाव स्पष्ट करे । 

४-भारत ने नारद्‌ से जो श्चपनी दशा का वर्णन किया है, उसे संचेष 
मं गर्म लियो। 

५--्युरडी मनोदर को भूल हम कैसे कभीः इस पंक्ति मं किसकी 
श्रोर सन्केठ ६ ? 

६-- नीच लिखे गदो क विग्रह सहित समास वताश्रोः- 
देग-दशा, भारत-निवासी, हिन्दू-धर्म, सुखणान्ति 1 

४. श्रन्तिम दन्द छा वाक्य-विग्रह करो ! 


